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> © Crom 


अग जाननराजीव-विकासनविभाकरः | 
गजाननो विजयते द्विजराज-कलाधरः || १ ॥ 
. स्वभित्तौ स्वेच्छया विश्वमुन्मीलयति या क्षणात | 
a Q v ~ ७ ON 
ता सवमातर बन्दे ललितां चितिरूपिशीभ्‌ || २ || 
शरांस त्का शि कराजकीयसुर गीर्विइरपरी ज्ञा प्रथा- 
७ RY e 
ऽध्यक्षेमंज्गसदेवशास्रिमिरहं सस्नेहमाज्ञापितः । 
छात्राणाञ्चपकारिणीं विरचयेऽलंकारसारोत्तरां 
नव्यां नव्यजनप्रियां सवितरति सन्मञ्जरीं सादरम्‌ ॥३॥ 
तन्न तावन्निरतिशयसुखप्रदानपुरःसरं चतुवंगेफल्प्राप्त्युपायभूतं 
साहित्यशास्त्र सचे निर्विवाद्मुपादेयमेव । अलङ्कारास्तु तस्वैकमङ्गम्‌ | 
रस एव तस्य प्राणः। तथाऽप्यलङ्कारस्यैव प्राथमिकोपस्थितिविषयः 
स्वेन काव्यद्वारा रसावगाहने काव्यघटकशब्दार्थानुषक्तशब्दाथालङ्कार- 
Tita प्रथमसोपानतयाऽलङ्कारदिवेचनपाटवं सुसम्पादितं सदेव 
रसावगाइनपाटवसुज्ञासयत्ति | 
हिन्दी भाषारीका 


परम गह्वाद देता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो के 
फलप्राप्ति का साधन साहित्यशास्त्र सब लोगों के लिये उपादेय है, यह बात 
` तिविवाद है! अलङ्कार उस साहित्यशास्त्र का एक अंगमात्र है, साहित्य का 
प्राण तो रस हो हूँ, तथापि कविरचनाओं में प्रथमतः अलड्काद ही प्रतीत होते 
हैं, और कांव्यद्वारा रसावगाहन करने में काव्यगत शब्दार्थो में निहित अलद्धारों 
f 
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२ अलङ्कारसारमञ्जयाम्‌- 


का जानना ही प्रथम सोपान है, अळद्कारविवेचना में भम्यस्त और कुशल बुद्धि 
हो क्रमशः रसप्रती तिकोशलू को भी प्राप्त कर सकती है, अतः ASET को 
प्रधानता सर्वमान्य है। - 
तत्र चमत्कृतिरेबालझ्लारः | स च शाब्दार्थान्बयव्यतिरेकाभ्यां शब्दा- 
लड्काररवेनार्थीलङ्कारत्वेनो AE KAA चालङ्कारान्‌ विभजते | तथा 
q शब्दस न्िवेशस्येव samar शब्दालड्रारः, आथस्येव स विशेषं 
'वसर्क्ारिरवेऽथीळङ्कारः, उभयोरविशेषेण 'चसत्कारित्वे उभयालङ्कार 
इति तत्त्वम्‌ । अळङ्करोतीत्यलङ्कारः। काव्यात्मभूतं रसं काव्यशरीरस्था- 
नीयशब्दार्थालङ्कारहारा यः अलङ्करोति सोऽलङ्कार इति भाषः । यथा 
देबद्त्तेन स्वकण्ठे निवेशितो सुक्ताहारो देवदत्तकण्ठद्वारा देवदत्तस्या- 
त्मानमलङ्करोति,“शो भते हारवान्‌ देवद्त्त” इति लोकव्यवहारश्च भवति। 
चमत्कार हो अलङ्कार है, वह चमत्कार ही शब्दगत, अर्थात और 
शब्दार्थोभयगत, होने से अलङ्कारों को १ शब्दालंकार, २ अर्थाळंक्रार और ३ 
उभयाळंकार इन तीन श्रेणियों में विभक्त करता है । जिस काव्य में कर्णमधुर 
किवा जोड़-तोड़ के शब्दों का ही सन्निवेश चमस्कारावह हो, अर्थ में विशेष wa 


स्कार न हो, उस काथ्यमें शब्दालंकार ही होता है। जिस काव्यमें शब्दसन्निवेश | 


विशेष चमत्कारी न हो किन्तु अर्थानुसन्धानमें हो चमत्कार प्रतीति होती हो, वहाँ 
अर्थाळंकार होता है । इसी प्रकार जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों समानरूपसे 
चमत्कारी हों, बहाँ पर उभयालंकार किवा शब्दार्थालंकार होता है । अलंकार 
शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार है- जो दूसरे को अलंकृत अर्थात्‌ भूषित करे बह 
अलंकार हे । जेसे--काव्य के शरीरख्प शब्द, अर्थ, किवा शब्दार्थ में रहनेवाली 


-चमत्कारिणी विशेषता शब्दार्थ द्वारा काव्य के आत्मस्वरूप रस को शोमा 
वृद्धिगत करे तो उसे काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार किवा उभयालंकार कहा 


जाता है । लोक व्यवहार में भी देवदत्तने अपने गळे में मोती का हार पहना, 


तो उस हार ने देवदत्तके गलेको सुशोभित करते हुए देवदत्त ( की aar ) को | 


भी सुशोभित किया; 'हार पहिना हुआ देवदत्त सुम्दर मालम होता है? ऐसा कहा 
भी जाता है । इसो प्रकार प्रकृत में भो समझना चाहिये । क 


शब्दाथयोः शब्दस्यैव प्रथमो प स्थितत्वात्‌ प्रथमं शब्दालङ्कारा एब | 
निरूपणीयाः। तत्रानुप्रासयमकावेष मुख्यतः शब्दालङ्कारौ । शतशा- | 


| 
| 
| 
| 
| 


९ 
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अनुप्रास निरूपणम्‌ | oa 


स्तयोः प्रभेदा आकरेषु वर्णिताः सन्ति। इह तु तयोः सामांन्यलक्ष- 
णमेव ब्रूमः । चन्द्रालोकेब्युप्राससामान्यलक्षणं नोक्तम्‌ , छेकानुप्रा- 
सादयस्तद्भेदा एव निदर्शिता', अतः साहित्य दर्पणीयमनुप्राससा- 
सान्यळक्षणसुच्यते-- | 

शब्द और अर्थ इन दोनोंमें प्रयमतः शब्दको हो उपस्थिति होती है । अतः 
दब्दालंकारोंका ही निरूपण पहछे करना चाहिये । शब्दालंक्रारोंमें अनुप्रास और 
यमक ये ही मुख्य शब्दालङ्कार हूँ। इन्हो दोनों अळंकारोंके सैकड़ों भेद-प्रभेद 
प्राचोन ग्रम्थोंमें वणित हैं । इस ग्रन्थ में उनके सामान्य लक्षण ही कहते हैं । 
जन्द्रालोकमें अनुप्रासका सामान्य लक्षण नहीं कहा है, छेक्रानुप्रास आदि भेद ही 
कहे हुँ, अतः साहित्यदर्पणोक्त अनुप्राससामान्यलक्षण कहते S— 

aga —( afge १०-३ )-- 

“अनुप्रासः शब्दसाम्यं वेषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ | 

स्वरस्य चेषम्येऽपि यत्‌ शब्दसाम्यं सः अनुप्रास इत्यन्बयः। 
शब्दस्य चणांपदैकदेशपदात्मकस्य साम्यं लादृश्येनावतंनम्‌ । स्वरस्य 
चेषस्ये भेदेऽपि व्यञ्जनमात्रसाम्याद्नुप्रासो भवतीत्यर्थः। चैषम्येऽपी- 
'त्यपिना स्वरसाम्येऽपथचुप्रासो भवतीति फलितम्‌ । तथा च पदक देरा- 
पदात्मकशब्दसाम्यसूलकावुप्रा ्ोदाहरणेषु स्वरसाम्यसपि सम्भवतो- 
ति । “अनुप्रास” शबदार्थश्च प्रकषेण आसः प्रासः, अनुगतः प्रासोऽनु- 
आसः, इति। रसधरावाद्यचुगामिती प्रकृष्टा रचनेब।नुभ्रा स इति तत्त्वम्‌ | 

अनुप्रास--( साहित्य» १०-३ )-स्वरक्री विषमता रहने पर भी शब्द 
अर्थात्‌ वर्ण, पद और पदांशके साम्य अर्थात्‌ सादृइयको अनुप्रास कहते हैं । 
'स्वरो को समानता हो चाहेन हो परन्तु अनेक व्यंजन जहाँ एकसे मिल जाँय 
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है । 'वेषम्येऽपि' यहाँ पर अपि कहनेसे व्यंजन- 
साम्यके साथ हो साथ स्वरसाम्य होनेपर भो अनुप्रास होता है यह अर्थात्‌ सिद्ध 
है । जहां पर पदैकदेश किवा पदका साम्य हो, वहाँ पर व्यंजनसाम्यके साथ स्वर- 
साम्यंका भो उदाहरण मिळना सम्भव है । अनुप्रात शब्दका अक्षरार्थ इस प्रकार 
है-रसभावादिके अनुगत प्रकृष्ट न्यासको अनुप्रास कहुते हैं । यहाँ “अनु” का अर्थ 
अनुगत. और 'प्र' का “EE, एवं आस' का अर्थ न्यास है । रसको अनुगामिनी 
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४ अलङ्कारसारमञ्जयोम- 


प्रकृष्टचनाका नाम अनुप्रास है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि रसके प्रतिकूल. 


वर्णो की समता को अलंकार नहीं माना जाता । 
उदाहरणं यथा शिशुपालचघे- ( १-१९ )-- 2 
'निवत्यं सोडनुत्जतः कवानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनभःसद्‌ः | 
समासदत्सादितदेत्यसम्पदः पदं महेन्द्रालयचारु चक्रिणः ॥ 
अन्न 'नतीनती? 'ननि' aga सादित’ "चारु च? इत्यादो वर्णपदेक- 
देशानां साम्यादचुप्रासः । 'नतीनती'इस्यंशे स्वरसास्यमन्यत्र बेषस्यम्‌ | 
उदाहरण जैसे शिशुपालवध सगं १ इलो० ११, यहां पर 'नतीनती' “ननि 'सदत्‌ 
सादित? “चारु च' इत्यादि स्थलोमें वर्ण और पदैकदेशोंका साम्य होनेसे अनुप्रास 
अलंकार है । 'नतीनती' इस अंशमें स्वरसाम्य भी है, अन्यत्र केवर व्यंजनसाम्य हे | 
यमकम्‌ —| चन्द्रालो० ५-८ )-- 
'आइत्तवशस्तबकं स्तवकन्दाइकुर कव! | 
e ९ 
यमक प्रथमा धुयेमाधुयंववसो विदुः Il 


घुर्यमाधुयवचसः प्रथमाः कवेः स्तवकन्दाकुरमावृत्तवणेस्तबक' | 


यमकं विदुः इत्यन्वयः। yamg श्रेष्ठ बा माधुर्य यस्य तादृशं वचो 


येषां तथाभूताः प्रथमाः प्राचीना lagie: कवेः स्तबफन्द्स्य स्तुतिरूप- 


स्य कन्द्स्य अङ्कुरं तदात्मकमाबृत्तः पुनरुक्ती AREAS] वणसमूहो 


यत्र तादृशं यमकं विदुरित्यर्थः ' भिन्नाथंकव णससूहावचियंसकसिति | 


फलितम्‌ । घीप्सादौ यमकत्ववारणाय भिन्नार्थकेति । 


यमक (चन्द्रा० ५-८) - अत्यन्त मधुर रचनायुक्त कविता करने वाले कवि 


लोग प्राचीन कवियों की ्रशंसाका मूलकारण, जहाँ वर्णसमूह की पुनरावत्ति 
को जाती हे उसको यमक अलंकार मानते हुँ । अर्थात्‌ सिहा अर्थ जि बि 
समूहकी जिसमें आवृत्ति हो, वह यमक अलंकार कहा जाता हें । वीप्सास्थलमें 
दोषवारणके जिये भिन्नार्थक यह विशेषण रखा गया हुँ । 
उदाहरणं TAT यथा-स्तवकं स्तवक, “मा बुयमाधुय, इत्यत्र | 
उदाहरण भी इसी इलोकमें हैं, जेसे-'र्तवक? स्तवक'मा घुयंमाधुय इत्यादि । 
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यमकनिरूपणम्‌ । ५ 


यसक्म्‌-,साहि० १०-८ )--- 
सत्यथ प॒थगर्थाया? स्त्ररव्णञ्ज ada | 
क्रमेण तेनेवावृत्तियमक विनिगद्यते ॥* 


अथ सति प्रशगर्थायाः भिन्नार्थायाः -स्बरव्यञ्जनसंहते 
स्वरव्यञ्जचनससुदायस्य तेनेव ऋसेण पूर्वोपात्तकमेणेव 'आवृत्तिरावतसं 
यमक कथ्यत इत्यथः । यमकोदाहरणेषु पद्द्वयमपि कचित्साथेक 
कचिन्निथंक भवति; कचिदेकं पदं साथकमपरं निरथक भवति 
इत्यत उक्त सत्यथ इति । यन्नार्थोऽस्ति तत्र प्रथगर्थाया इति 
योजनीयम्‌ । तेनेव क्रभेणाश्रत्तिरिति कथनेन 'दमो मोदः' इत्यादौ 
यसकर्वव्यावृत्तिः । एतञ्च पादावृत्तिपदावृत्तीत्यादिसेदेवहुविघम्‌ । 

aas ( साहि० १०-४ )--ताहित्यद्पंणमें यमकाळकारका लक्षण इस 
प्रकार कहा हे---पदि अर्थवान्‌ हो तो भिन्न adan स्वरग्यंजन-समुदायकी 
उपी क्रमसे आवृत्ति को यमक कहते हैं । जिस समुदायको आवृत्ति हो उसका 
एक अंश या सर्वांश यदि अनर्थक हो तो कोई आपत्ति adi किन्तु उसके किसी 
5एक अंश या सर्वाशके सार्थक होनेपर मआवृत्तसमुदायको मिन्नार्थकताक़ी आव- 
श्यकता हे । समानार्थक शब्दों की आवृक्तिको यमक नहीं कहा जाता । यमकके 
उदाहरणोंमें कहीं दोनों पढ सार्थक होते हैं, कहीं दोनों निर्थक, एवं कहीं एक 
सार्थक होता है और एक निरर्थक । इस कारण ( ad ) 'यदि अर्थ हो” ag 
अंश लक्षणमें रखा है । “उसो क्रमसे' यह कहनेसे 'दमो मोदः' इत्यादि स्थलों में 
यमक नहीं होता । इस यमकारंकारके पदावृत्ति, पादावृत्ति, अर्घावृत्ति, ₹लोका- 
वृत्ति, इत्यादि अनेक भेदःप्रभेद हैं । 

उदाहरणं यथा रघुवंशे-(६-११)-घनरवा नरवाइनक्षस्पदझइति। 
अत्र नरवा नरवा!इति वणसमुदायस्या वृत्तिः। उभयत्रापि निरथकत्वम्‌ | 

उदाहरण जैसे रघुवंशमें सगं ९-इलो० ११ । यहां 'नरवा नरवा' यह वर्ण 
सम॒दायको आवृत्ति है । यहाँ दोनों पद निरर्थक हैं । 

इत्थ मियं शाव्दाळङ्कारदिक प्रदाता । अत्र शब्दस न्निवेशविशेष- 
स्येच चमत्कारावहत्वम्‌ । 
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न अलङ्कारसारमङजरयाम्‌- 


इस प्रकार यह शब्दालंकारोंका दिग्दर्शन है । इन अळकारोंमे aeaa निवेश- 
faa ही चमत्कार प्रतीत होता है | 


a A rir sitet a 


न्यतो लक्ञयामः- 


अव अर्थालङ्कारोका निरूपण क्रमप्राप्त है, उनमें सब अळंकारों की जननी 
ऐसी उपमा का सामान्य लक्षण कहते हँ,-- 
उपमा, चन्द्रा० ५-११ )--- 
'उपपा यत्र साइश्यलंच्सीरुल्लसति इयोः | 
हृदये खेलतोरुच्चेस्तन्वङ्गीस्तनयो रिव N 
- यत्र काव्ये हृयोभिन्नयोरुपमानोपमेययोः सादृश्यलदमीः चमत्कार- 
जनकं सादृश्यसुज्ञसति वाच्यं भवति, तत्र उपमालङ्कार इत्यथः । इयो- 
रित्युक्त्या वच्ष्यमाणानन्वयालङ्कारव्यावृत्तिः, तत्रेकस्येवोपमानोपभेयः 
` स्वात्‌ । डल्लसतीत्यनेनालंकारध्वन्तिव्यावृत्तिः। लद्मीरितिकथनेत चस- 
त्कारानाधायकवस्तुत्व प्रमेयत्वादिना साइश्ये इपमालंकारव्यावृत्तिः | 


का चमत्कारजनक सादृश्य वाच्य हो, अर्थात्‌ शब्दद्वारा कथित हो वहाँपर 
उपमालंकार होता है । (दो भिन्न पदार्थोका' ऐसा कहनेसे अनन्वय अलंकार की 
व्यावृत्ति होती हे । वहाँपर उपमान और उपमेय एक ही होता है । 'सादुश्य 
वाच्य हो ऐसा.कहनेसे उपमालंकारऽ३तिकी व्यावृत्ति होती है । 'चमत्कारजनक 
सादृश्य ऐसा कहनेसे वसतुत्व प्रमेयत्व आदि धर्मोके द्वारा जहांपर सादुश्य हो 
वहाँपर वह सादृश्य चमत्कारी न होने से उपमालंकार नहीं होता । 


इत्तराद्वंमुदाहरणम्‌ । नायिकाया वक्षःस्थले विराजमानयो रन्नतयोः 
स्तनयोः हृदये खेलनरूपसषामान्यधर्मेण साद्रश्यवाचिना | इवशब्देन 

च प्रयुक्तन सादृश्यं भवतीव्युपमालङ्कारः। 
| लक्षणका उत्तराद्ध हो उदाहरण है, नायिकाके वक्षःस्थलमें विराजमान 
j उन्नत स्तनोंमें हृदयखेलनरूप सामान्य धर्मके द्वारा सादृश्य है | सादुश्यवाचक 
“इव' शब्दका प्रयोग होनेके कारण यहाँपर उपमालंकार होता है । 
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उपमा ( चन्द्रा० ५-११ )-जिस काव्यमें दो भिन्न उपमानोपमेय पदार्योः 


'प्रथार्थालङ्कारनिरूपशे क्रमप्राप्ते सर्वीलङ्कारजननीसुपमां सामा- | 


उपसानिरूपणम | ७ 


उपमा--( साहि० १०-१४ )-- 
द ds ९ S 
साभ्यं वाच्यमवैधस्य वाक्येक्य उपमा इयोः ।? 
वाक्यैक्ये एकस्मिन्नेव वाक्ये इयोः पदार्थयोरर्थादुपमानो पमेययोः 
agaa Jawara: बाच्यमिवादिप्रतिपादितं साम्यसुपसेत्यथः । 
रूपकादौ साम्यं sage भवति, व्यतिरेके वैधम्य मप्युच्यते, उपभेयो- 
पसायां बाक्यद्वयम्‌ , अनन्वये त्वेकस्येव साम्योक्तिरिति रूपकव्यति- 
. रेकोपमेयोपमाऽनन्वयेश्योऽस्याः पार्थक्यम्‌ । . 
उपमा ( साहि० १०-१४ )- एक हो वाक्य में दो पदार्थो का अर्थात्‌ 
उपमान और उपमेयका वैधरम्य-रहित, ओर वाच्य अर्थात्‌ सादृश्यवाचक 'यथा', 
Ka आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित सादृश्य जहाँ हो वहाँ उपमा नामक अल - 
कार होता है । रूपक आदि अलंकारो में साम्य व्यंग्य होता है, ग्यतिरेक अळंकार 
में वेध्यं होता है, उपमेयोपमा में दो वाक्य होते हैं, अनन्वय अलंकार में उप- 
मान और उपमेय एक ही होता हूँ; अतः रूपक, व्यतिरेक, उपमेयोपमा और 
अनन्वय इन अलंकारो से उपमालंकार का पार्थक्य सिद्ध होता हे । 
उदाहरणं यथा रघुव॑शे-( ५-७५ )-- 
3 इति विरचितवाग्मिवं raga: Gara: 
सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्माव्वकार । 
मदपडुनिनदद्विर्बोधितो राजहंसे; 
सुरगज इव गाङ्गं सेकतं सुप्रतीकः ॥ 

' अन्न पूर्वोत्तराद्धीभ्यां वाक्यद्वयम्‌ । सुरगज उपमानम्‌ , कुमार 
उपमेयम्‌ | निद्रापगमपूव कस्तल्पत्यागः सामान्यधम । इवशव्द्श्च 
साहश्यबाचक इति पूर्णोपमोदाहरणम्‌ । 

उदाहरण रघुवंश सर्ग ५ इलो० ७५ । तात्पर्य-उक्तभ्रकारसे बंदिपुत्रोके 
प्राभातिक मंगलगान द्वारा जगाये हुए कुमारने तत्काळ ही शयनका त्याग किया, 
जसे सुप्रतीक नामक सुरगज राजहंसों के मधुर शब्दोंस जागकर गंगातीर के 
वालुकामय प्रदेश रूपी शय्याका त्याग करता हे । इस उदाहरणमें पूर्वाद्ध और 
उत्तराद्धंसे दो वाक्य माने गये हे । यहाँ पर सुरगज उपमान और कुमार 
उपमेय है । जागकर शय्या का त्याग करना सामान्य धर्म है । 'इव' शब्द 


& 
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ट अलङ्कारसारमञ्चयाम्‌- 


सादुश्यका वाचक है, अतः यहां पर उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और 


सादुइयवाचक उक्त होनेसे यह पूर्णोपमाका उदाहरण है । 


अननन्‍्वय३-[ चन्द्रा० ५-१२ )-- 
'उपप्तानोप्रेयत्वे यत्रेकस्यैत्र जाग्रतः ! 
इन्दुरिन्दुरिवेत्यादो मवेदेवसनन्वय! IN 


यत्र यस्मिन्‌ वाक्ये एकस्येव पदस्य वाक्यस्य वा उपमानत्वसुपन 


मेयत्वं q भवति तत्रानन्वयो vs । उपस्नानोपमेयसाधारण- 
घसक्यविशिष्टा यत्नोपसितिक्रिया तत्रानन्त्रय इंति फलितम्‌ | 


Siaga ( चन्द्रा ५-१२ )--जिस वाब्यमें एक ही पदको अथवा , 
वाक्यको उपमान और उपमेय भी बनाया जाय वहां अनन्वय नामका अलंकार . 
होता है । उपमान, उपमेय और साधारणधर्मका ऐक्य रहते हुए जहाँ एक वाक्य 


में सादुव्यप्रतोति होती है वहां अनन्वयालंकार होता है, यह फलितार्थ 3 । 


उदाहरणमाह-इन्दुरिन्दुरिवेति । अन्नोपसानसुपमेय॑ च इन्दुरेब, | 


MATT साधारणधमंः। इन्दोः सदृशान्तरं नास्तीति भावः | 


उदाहरण इन्दुरिन्दुरिवेति। चन्द्र चन्द्र ही के समान है । इस वाक्यमें | 
इन्दु ही उपमान ओर उपमेय हे । साधारण धर्म श्रीमत्व है । चन्द्रके समानं | 


सुन्दर दूसरा नहीं हे यह तात्पर्य है । 
अनन्वयः--( afge १०-२६ )— 
4 = Xy TT 2 
उपसानोपमेयत्वमेक्रस्येव ARETA: | 
एकस्मिन्‌ वाक्ये एकस्येव चस्तुन उपमानत्वसुपमेयर्व॑ च भवति 
चेत्‌ तदा अनन्बयालङ्कार इत्यथः | 
अचन्दय (साहि० १०-२६)-एक वाक्यमें एक ही वस्तु को यदि उपमान 


ओर उपमेय भी वनाया जाय तो वहां अनन्वय नामका अछ ङकार 
र र होता हे । 
उदाहरण यथा-- Lana 


Ra 
'रामरावणयो युद्ध॑ रामरावणयोरिव | 


यथा वा परिडितराजकृतायां गङ्गाळहर्या (Kaito १७ ) “त्वमिव 
e ~ N ti 
जननि त्यं विजयसे’ इति । एकस्येव साहश्यप्रतियो गिस्वेन साद्टश्यानु- ` 


योगित्वेन चान्वयासम्भवादनन्वय इत्यम्वर्थमलङ्कारनास | 
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रूपकनिरूपणम्‌ | £ 


उदाहरण जैसे--रामरावण का युद्ध रामरावण के समान था । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि रामरावण युद्धके सदृश दुसरा युद्ध हुआ हो नहीं । दुसरा उदाहरण 
जैसे पण्डितराजक्कत गंगालहरीमें ( इलोक ७) 'हे जननि तुम जैसी तुम ही 
हो', अर्थात्‌ गंगाके समान पाप दूर करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । जिसका 
सादुर्य हो वह सादृश्यप्रतियोगी कहा जाता है, जिससे सादृश्य हो वह सादुश्यानु- 
योगी कहा जाता है । सादृश्यका प्रतियोगी और अनुयोगी एक नहो हो सकता । 
जहाँ पर एक ही को सा दृश्यका प्रतियोगी और अनुयोगी बनाया जाता है वहाँ पर 
इस प्रकार अन्दय न होनेके कारण अनन्वय नामका अन्वर्थ अलंकार होता है । 
लोकव्यवहार में--“आप जैसे आप ही है यह अनन्वय का उदाहरण है | 
रूपकमू--( चन्द्रा० ३-१८ )-- 
यत्रो शसानचित्रण सवथा5प्युपरज्यते । 
` , उपमेयमयी भित्तिस्तत्र रूपकमिष्यते ।! 

_ यत्र यस्मिन्‌ वाक्ये उपमानरूपेण चित्रण उपसेयात्मिका भित्तिः 
सवथा सदोत्मना उपरज्यते उपरक्ता भवति तत्र रूपकनामालङ्कार 
इत्यथः । उपमेयस्योपमानात्मना निरूपणाद्र॒पकमित्यछक्लारनाम | 
यन्रोपमानोपमेययोभ दो न प्रतीयते तद्र्पकसिति भावः । 

, खूपक--(चन्द्रा० ४-१८)-- जिस वाक्यमें उपमानरूपी चित्रसे उपमेयख्पो 
भित्ति पूर्णतया रंग दी जाती है वहाँ रूपक नामका अलंकार होता है । उपमेयको 
, उपमानके sod रूपित करनेके कारण इस अलंकारका 'रूप्रक' यह यथार्थ नाम 
हे । जहाँ उपमान और उपमेयमें भेदप्रतीति नहीं होती वहाँ रूपकालकार होता 


हे, यह फलित 
लक्षणरलोक एवोदाइरणमपि यथा-उपमानसेव चित्रम्‌ , उपमेय- 


सय्येव सित्तिरित्यत्र। | 
लक्षणश्लोक में ही उदाहरण भो हे । जेसे--'उपमानमेव चित्रम्‌, “उपमे- 
यमयी भित्तिः’, यहांपर उपमान और चित्रकी तथा उपमेय और भित्तिकी अभे- 
दप्रतोति हे, अतः ये दोनों रूपकके उदाहरण हैं । 
रूपकम्‌ --( साहि० १०--२८ )-- 
रुपक रूपितारोपो विषये निरपद्दवे ।' 
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१० अलङ्कारसारमञ्जयीम्‌-- 


निरपहवे अर्थात्‌ निषेधरहिते विषये उपमेये रूपितस्योपमानस्या- | 


रोपस्तत्त्वेन प्रतीतिरेव रूपक्रसित्यथः 
रूपक--( साहि० १०-२८ )- निपेधवाचक शब्दका प्रयोग न रहते हुए 


जहाँ पर उपमेयमें उपमानका आरोप हो, अर्थात्‌ उपमेयकी उपमान रूपसे ही | 


प्रतीति हो, वहाँ रूपकालड्कार होता है । 


उदाहरणं यथा 'सुखं चन्द्रः' इति। अन्न उपमेयस्य सुखस्य उप- | 


सानचन्द्रात्मना रूपणाचचन्द्रत्वेनेव प्रतीतिरिति रूपकालङ्क।रः। उदाहः 
रणान्तरं यथा शिशुपालचघे-। २-३ )। 
जाउवल्यमाना जगतः शान्तये ससुपेयुषी | 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी W 
अन्न श्रीकृष्ण बलरामो द्ववेषु शिखित्वारोपात्तेषां शिखिरूपेणेच dat 
अ ततश्च 'जाउबल्यमाना? 'व्यद्यो तिष्ट' इत्यादिपदानां सःथक्यं च 
भवति | 


उदाहरण जेसे--मुख चन्द्र है । यहाँ पर उपमेय मुखमें उपमान चन्द्रका ' 


आरोप करनेसे मुखको चन्द्ररूपसे ही प्रतीति होतो है, अतः यहाँ रूपकालंकार | 


1 


है । दूसरा उदाहरण शिशुपालवधके द्वितोय सर्गमें इलोक ३ । जैसे--'असौ नर 
शिखित्रयी' यहाँ पर श्रीकृष्ण, बलराम और उद्धव इस नरत्रयी में 'शिखी' | 


अर्थात्‌ अग्नि का आरोप करने से इस नरत्रयीका अग्निरूपसे ही बोघ होता हे! 
अत एव 'जाज्वल्यमाना' “क्यद्योतिष्ट' इन पदोंकी सार्थकता है । 


उल्लेख :--( चन्द्रा० ५६-२३ ) 
बहुमवहुधोन्लेखादेकम्योल्लेखिठा मता । 
स्त्रीभिः कामः Aaaa: कालः शत्रुभिरैक्षि सः ॥ 


| 


यत्रकस्य वस्तुनो बहुकटको बहुप्रकारक उल्लेखो भवति तत्रोल्ले- 


खाळड्कार इत्यथः 


अनेक प्रक्रारसे उल्छेख किया जाता है वहाँ उल्लेख नामका “TEIT होता gl 
उदाहरति lak । अत्रेक एव भगवान्‌ श्रीकृष्ण; सौन्दर्या 
तिशयात्‌ fà: काम इति सभ्भावित आह्वादकत्वात्‌ प्रियबन्धु- | 
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| 
उल्लेख:- (चन्द्रा० ५-२३)-जहाँ पर एक पदार्थका अनेक व्यक्तियों द्वारा | 
| 


उल्लेखनिरूपणम्‌ । १९ 


भिञ्चन्द्र इति सम्भावितः, saaa शत्रुभिः काल इति Lg ष्ट 
इत्यथः । अन्नेकस्यैव श्रीकृष्णस्य खोप्रियशब्रुकदेकः कामचन्द्रकाळत्व- 
प्रकारको ल्लेख इस्युल्लेखालङ्कारो दाहरण मिदम्‌ । 
उदाहरण जैसे--एक पदार्थ-भगवान्‌ श्रोक्कष्णको उनका सौन्दर्य देखकर 
स्त्रियों ने कामदेवख्प में देखा, प्रियवन्धओंने उनकी स्वाभाविक आह्वादकता 
देखकर उनको चन्द्ररूपमें देखा, शत्रुओोने उनकी उग्रता तथा क्रोध देखकर 
उनको साक्षात्‌ काल sad ही देखा । यहाँ पर एक पदार्थ श्रीकुष्णका स्त्रो, 
प्रिय और शत्रु रूप अनेक व्यक्तियों द्वारा काम, चन्द्र और काल खूपसे अनेकः 
प्रकार उल्लेख किया गया है, अतः यह उल्लेखालङ्कारका उदाहरण हुँ। 
उल्लेख ;-( साहि० १०-३५ )— 
'कचिद्धेदाद्‌ ग्रहौतृणां विषयाणां तथा क्कचित्‌ | 
एकस्यानेकधोल्लठेखो यः स उन्लेक्ष उच्यते II 
म्रहीत॒णां ज्ञातृणां भेदात्‌ वाहुल्येन तथा बिषयाणां हेतूनां च 
बाहुल्येन एकस्य च स्तुनो यत्र बहुभ्रकारक उल्लेखो भवति तत्रोल्लेखा- 
खङ्कार इत्यथः | 
उल्लेख (साहि० १०-३७) dtar अनेक daa तथा हेतु भी अनेक daar 
एक ही वस्तुका जहाँ अनेक प्रकारसे उल्लेख होता है वहाँ उल्छेखालङ्कार होता है + 
उदाहरणं यथा ad 
प्रिय इति गोपवधूमिः शिशुरिति वृद्धेरधीश इति देवेः । 
नारायण इति भक्तेब्रह्मेत्यम्राहिं योगिमिदेवः ॥ 
अन्नेकस्य वस्तुनो भगवतः कृष्णस्य गोपवधूवृद्धदेवभक्तयो गिरूप- 
मही तृभे दात्‌ प्रिय शिश्चघीशनारायणाब्रह्मत्वेनोल्लेख इत्युल्लेखा लङ्कारो- 
दाइरण मिदम्‌ । | 
उदाहरण जैसे-- एक वस्तु अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्णको गोपस्त्रियोने fra- 
रूपसे, gal ने बालकरूप से, देवोंने अधीइवररूपसे, भक्तोने तारायणरूपसे और 
योगियो ने sae ग्रहण किया । यहाँपर एक वस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
गोपवधू , वृद्ध, देव, भक्त ओर योगि रूप बोद्धाओंके भेदके कारण प्रिय, शिशु , 
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१२ अलङ्कारसारमञ्जयाम्‌- | 
| 


अघोश, नारायण और ब्रह्म रूप अनेक प्रकारोंसे उल्लेख किया गया है, अतः यह | 
उल्लेखालङ्कार का उदाहरण है | | 

'अपह्लतिः-( चन्द्रा० ५-२४ ) 

'अतथ्यभारोपयितुं तथ्याणस्तिरपह्लुतिः | 
नाय सुधांशुः किन्तर्हि व्योमगङ्गासरोरुदस्‌ IV | 
यत्रासस्यधर्मारोपं ऋतु सत्यधर्मस्यापत्लापः Bad aag तिना, | 
सालङ्कारः |. | 
अपहुति ( चन्द्रा० ५-२४ )--जहाँ पर किसी असत्य धर्मका आरोप 
करने के लिये वस्तुगत सत्यधर्मका अपलापर निषेध = अस्वीकार किया जाता. है | 
वहाँ अपह्नुति नामका अळड्कार होता है । | 
उदाहरति- नायसिति । अन्न सुधांशौ व्योमगज्ञासरोरुहत्वरूपा- 
सत्यधर्मारोपाय सुधांशुगतवास्तविकसुधांशुत्वरूपघमेस्य'नायं सुघांशुः' ' 
इत्युक्तरपळापः कृतः इत्यपह्ुतेददाइरणमिदस्‌ । | 
उदाहरण जेसे--चन्द्रमें आकाशगञ्गाकमलत्वका आरोप करनेके लिये चन्द्रः. 
गत सत्य चन्द्रत्वका निषेध किया है! ( नायं सुधांशुः ) 'यह चन्द्र नहीं हैँ 
किन्तु आकाशगङ्गा का कमळ है । ag अपह्नुति अळङ्कारका उदाहरण है। | 
agak साहि० १०-३८ )-- ' | 
¢ 5 en षध [र C A 
कृतं प्रतिपिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्वतिः ।' 
N à २ 
TETA उपमेयस्य प्रतिषेधं कृत्वा अन्यस्य उपसानस्य स्थापनमा- 
रोपकरणमपहुतिरित्यथः । 
अपह्नुति ;-( सा० १०-३८ )--प्रकृत अर्यात्‌ उपमेयका प्रतिषेध कर अन्यं 
अर्थात्‌ उपमानका स्थापन आरोप करने से अपह्नुति नामका अळङ्कार होता है । | 
उदाहरणं यथा | 
द्विजपतिपसनाहितपातकप्रभव कुष्ठसिती IE | | 
विरहिणीवद्नेन्दुजिध्ृज्ञया स्फुरति राहुरयं न निशाकरः ॥ / 
A ` 

si राशिविम्डे द्विजरा जचन्द्रप्रसनजन्यपातकोत्पन्न- | 
ऊुष्ठरोग सितशरीरराहुत्वस्थारोप१ | न निशाकर इत्युक्तेश्‍चन्द्रत्वस्थ 


“५.० ७५००००३ >>“. नन Re वक MAMA सन. 


अतिषेधश्चे त्यपहुतेरुदाहरणमिदम्‌ | 


di 
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उत्प्रक्षानिरूपणम्‌ | १३ 


उदाहरण जैसे-उदित चन्द्रको देखकर कोई कहता है--'दिजराज चन्द्रको 
ग्रास करनेके पापसे उत्पन्न इवेतकुष्ठरोगसे जिसका सारा शरीर इवेत हो गया है 
. ऐसा यह राहु विरहिणी स्त्रियोंके मुखचन्द्र को ग्रास करनेकी इच्छा से आया ह्‌, 
यह चन्द्र नही हे ।' यहाँ पर सामने देख पड़नेवाले चन्द्रबिम्बमे द्विजराज चन्द्र 
को ग्रास करनेसे उत्पस्त इवेतकुष्ठरोग हारा जिसका शरीर ३वेत हो यया है*ऐसे 
राहुगत राहुत्वका आरोप किया है । 'न निशाकरः” कहनेसे चन्द्रत्वका निषेध 
भी है अतः यह अपल्लुतिका उदाहरण है | | 
उत्प्रेक्षा - (चन्द्रा० ५-२९, ३०) 
उत्प्रे्षो्ञीयते यत्र हेत्वादिनिद्लु्ति विना । 
त्यन्सुखश्रीकृते नूनं प्चवेद्ययते शशी ॥ 
इयादिकपदाभाचे g ग्रचत्षते। 
यत्कीतिंविंश्रमश्रान्ता विवेश स्वर्गनिश्नगाम्‌ | | 
यत्र lagie प्रतिषेधं विना हेत्वादिः आदिपदात्‌ फलवस्तुनी संगृ- 
ह्यते | तथा च यत्र वाक्ये प्रतिषेधमझत्वेव वस्तुनो वस्त्वन्तरतादात्म्यं 
सम्भाव्यते, एवमह्देतोस्तद्धेतुस्वम्‌ अफलस्य Ine सम्भाव्यते 
तत्र क्रमेण वस्तूत्मक्षा, हेतूत्प्रक्षा, फलोत्मक्षा भवन्तीत्यर्थः । 
उत्प्रेक्षा ( चन्द्रा० ५-२९-३० ,-- जहांपर प्रतिषेधके बिना ही एक वस्तुमें 
दुसरी वस्तुको सम्भावना को जाती हो, इसी प्रकार जो जिस कार्यका हेतु नहीं है 
उसमें उस कार्यको हेतुताकी सम्भावना की जाठी हो, जो जिसका फल नहीं है 
उसमें तत्फलत्वकी सम्भावना की जाती हो वहाँपर क्रमसे वस्तृत्म्रक्षा, हेतृत्प्रक्षा, 
और फलोत्प्रेक्षा नामसे उत्रेक्षालङ्कारके तीन भेद होते हैं । 
भेदत्रयभ्यैकमेवो दाहरणमाइ-रबन्सुखश्रीति। अत्र प्रथमतः asa 
रायते शशी? इत्यंशे वस्तुतः पद्मवेरिणि शशिनि पद्मवेरित्वसम्भावनात्‌- 
masal, एवं स्वाभाविके पद्मचन्द्र विरोधे कान्तासुखश्रीप्राप्रिहेतुकत्व- 
सम्भावनात्‌ BART, चन्द्रपद्म वि रोधस्याफले कान्तामुखश्रीलाभे तत्फ- 
लकत्वसम्भावनात्‌ TEST चेति तिस्रोऽप्युःप्रक्ता एकेनोदाहरणेन q- 
शिताः। उस््रक्षान्यञ्जकाश्च KA TE 'घुवम_इत्यादयः | तथा चोकक्तम्‌- 
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'त्यक्षा होती है, इसी प्रकार विश्रमश्रान्तिके अफ़लभूत स्वर्गङ्गारनानमें तत्फलत्व | 


8 ` अलङ्कारसारमञ्जयोम्‌- | 


'मन्ये शङके ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादयः | 
उत्प्रेक्षा व्यञ्यते शाव्देरिबराब्दोऽपि तादृशः ॥/ 
तीनों भेदोंका उदाहरण एक ही है । जैसे -- | 
“त्वन्मुखश्रीकृते नून पद्यवेरायते शशी ।' | 
यहाँ पर 'पद्यर्वरायते शशी' इस अंशमे--वास्तवमे पद्मोंके अवैरी चन्द्र में | 
'पह्मवरित्वकी सम्भावना को हँ अतः यह वस्तृत्प्रेक्षाका उदाहरण है । इसी प्रकार | 
स्वाभाविक पद्मचन्द्रविरोधमें कान्तामुखश्नोप्राप्तिहेतुताकी सम्भावना करने से हेतू- | 
Tiar, चन्द्रपद्यविरोधके अफलभूत कास्तामुखश्रोलाभ में चन्द्रपद्मविरोघफलकत्व ' 
“की सम्भावना होने से फलोत्मेक्षा भी है, अतः त्रिविध उत्प्रेक्षा का यह एक हौ | 
उदाहरण है । मन्ये, शङ्क, धुवम्‌ इत्यादि उत्रेक्षाव्यञ्जक है । जैसे कहा है-- | 
मन्ये, शङ्के, धृवम्‌, प्रायः, नूनम्‌ ओर इव इत्यादि शब्द उत्प्रक्षाव्यजञ्जक हैं इन | 
'उत््रक्षाव्यञ्जक शब्दोंके प्रयोग में वाच्योत्रेक्षा ar अभूढोत्प्रक्षा कही जाती है । | 
गुढोत्प्रेक्षामाह--इवादीति । इबादिकानां पूर्वोक्तानामुत्मेक्षाव्य- | 
'झकानामभावे गूढो अज्ञामालङ्का रिकाः कथयन्तीत्यथः। - | 
पूर्वोक्त उत्रेक्षाव्यञ्जक इवादि का प्रयोग न होने से गूढोत्प्रेक्षा कही जातो है । | 
गूढोत्मक्ञामुदाहरति-यस्कीर्तिरिति । अत्राऽपि त्रिविधा गूढोत्मेक्ता 
'एकस्मिन्नुदाहरणे यथा--वस्तुतः स्वगे निम्नगाऽनवगा ह्विकायां कीतौ | 
स्वग निम्नगावगाह कतृर सम्भावना दृस्तूत्परेक्षा, स्वरा निम्सगावगाहस्या- | 
हेतुभूते विभ्रमश्रान्तत्वे तद्धेतुत्वसम्भावनादघेतूत्प्रक्षा, विभ्रमश्रान्तत्व- 
स्याफलभूते स्वगनिम्नगावगाहे तत्फलत्वसम्भावनात्‌ फलोस्ोक्षा 
चेति | सर्वा एवैता उत्मत्षाम्यञ्जकेवा दिप्रयोगाभावात्‌ गूढोत्मेक्षा एव । | 
गूढोत्पक्षाका उदाहरण जैप्ते--जिस राजाकी कीति मानो घूमती हुई थकः : 
कर स्वगङ्गा में नहाने के लिये उतर पड़ो। इस उदाहरणमें भी तीनों प्रकार | 
3a न में Suki में स्नान न करने वाली | 
भावना करने से agar होती हे । | 


MATI स्नांनके बहेतु विश्रमशान्तत्वमें तद्धेतुत्वकी सम्भावना करनेसे हेतू* 


| 
| 
पु 
| 
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काव्य लिङ्ग निरूपणम्‌ | १५ 


की सम्भावना करने से फलोत्प्रेक्षा होती है इन तीनों उत्प्रेक्षाओं में उत्प्रेक्षा- 
sasaa इवादिशब्दो का प्रयोग न होने से ये तीनों गृढोत्रेक्षा ही हैं । 
उत्प्रेत्ञा--( साहि० १०-४०, ४१ )-- 
भवेत्सस्मावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता || 
वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः | 
_ अकृतस्य अथोदुपमेयस्य परात्मना अर्थादुपमानात्मना सम्भावना 
उत्प्रक्षेत्यथः । उंपमेयस्योपमानतादात्स्यसम्भावनसुत्मेक्षेत भावः | सा 
द्विविधा, वाच्या, प्रतीयमाना च। इवादीनां प्रयोगे वाच्या, 
उत्प्रेक्षा-( साहि० १०-४०-४१ )-- प्रकृत अर्थात्‌ उपमेयकी पर अर्थात 
उपमान रूप से सम्मावना को जावे तो उत्प्रेक्षालक्ञार होता है। उपमेय 
. में उपमानतादात्म्यकी सम्भावना करने से saat होती है, यह फलितार्थ है । 
वह gele दो प्रकार को है वाच्या और प्रतोयमाना इन भेदों से। उत्रेक्षा- 
च्यञ्जक इवादि के प्रयोग d— | 
० इवादीनामप्रयोगे च प्रतीयमाना, de गूढोसेक्षेत्यथः | अत्रा5पि 
gaada वस्तुहेतु फल्ात्मत्वेनोस्मक्षात्रेविध्यमवसेयम | 
वाच्योत्मेक्षा और इवादिके प्रयोग न करने से प्रतीयमानोत्प्रेक्षा होतो है । 
भ्रतोयमानोत्प्रक्षाको ही गूढोत्प्रेक्षा भी कहते हैं। पूर्ववत्‌ यहाँ भो वस्तु, हेतु और 
'फल इन भेदों से तीन प्रकार का उत्प्रेक्षा होती है । i 
काव्यलिङ्गम्‌--( चन्द्रा० ५-३८ )-- 
'स्यात्काव्यलिङ्गं वागर्थो नूतनार्थसमर्थक; | 
जितोऽसि मन्द seed ! मच्चिचेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ 
_ यत्र वाराथंः शब्दार्थ; पदार्थवाच्यार्थान्तररूपः नूतनस्य कस्याप्य- 
थस्य समर्थकः सम्पादकः स्यात्‌ तत्र काग्यलिङ्ग नामालङ्कारो 


भवतीत्यथः । 
काग्यढिङ्ग ( चन्द्रा ५-३८ )--जहाँ पर कोई पदार्थ अथवा वाक्यार्थं 


किसी नूतन अर्थका समर्थक होता है वहाँ काग्यछिङ्ग नामका अलङ्कार होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१६ छालङ्कारसारमञ्चयोम्‌-- 


उदाहरति--जितो5सीति । अत्र dag ! जड | कन्दप ! काम ! 
जिशेडसि मयेति वाक्यं हेस्वनुपन्यासे साकाडक्षमस्ति । तत्र हेतुमाह- 
N ~ ` ७ N 
सञ्चित्तडस्ति त्रिलोघनः’ इति । यस्माद्ुतोसबच्िपत्त त्रिलोचनः तृतीयः | 
` 1 | 
नेत्रण कामदाहकः शिवोडस्ति awa, इति हेतुपन्यालः । अन्न 'मञ्चि- | 
N Y =y g M i 
तेऽस्ति त्रिलोचनः” इति दाक्याथरूपः शब्दाथः ‘जितोऽसि सन्द्कन्दपे | 
इति वाक्याथस्य समथंकः, स्मरहरसन्निधाने स्मरप्रसरासम्झवात्‌ , 
इति आवः। ` | 
उदाहरण जस--'हे मूख ! काम ! मने तुझे जीत छिया हूँ, क्योंकि मेरे | 
चित्तमें त्रिनेत्र (तृतीय नेत्र से कामदेवका दाह करने वाले) महादेवजी विद्यमान | 
हैं ।: यहाँपर 'हे मूर्ख ! काम ! मैने तुझे जीत रिया है” यह वाक्य किसी हेतुके | 
उपन्यासके विना साकांक्ष है, अतः हेतु कहते हैं---मेरे चित्तमें त्रिलोचन महादेव 
जी विद्यमान हें ।' यहाँपर “जिस कारणसे तृतीय नेत्रसे कामदाह - करनेवाले 
त्रिनेत्र महादेवी मेरे चित्तमे विद्यमान हैं उस कारणसे' यह हेतूपन्यास हुआ । 
यहाँपर मच्चित्त$स्ति त्रिलोचनः? यह वाक्यार्थरूप शब्दार्थ 'जितोऽसि मन्द्‌ 
mad इस दावयार्थ का समर्थक है । कामदाहक शिवजी के सन्निधान में | 
कामदेवका प्रसार होना असम्भव हूँ यह तात्पर्य हुँ । | 21 
काव्यढिङ्गम्‌--( साहि० १०-६२ ) | 
ta धर z Sm - < ७५ | 
हेतोर्वाषयपदाथेस काव्यलिङ्ग निगद्यते? | | 
यत्र पदार्थों आक्यार्थो बा कस्यापि हेतुभव 3 
q वाक गन्ति तत्र काव्यलिङ्गं | 
नाम अलङ्कारो भवतीत्यथे; | 3 | 
2 aa ( साहि० १०-६२ )--जहांपर पदार्थ किंवा वाक्यार्थं किसी | 
देए हा, वहापर काव्यलिद्ध नाम का अलङ्कार होता है । | 
| 


EE E 
- 





उदाहरण यथाऽभिज्ञानशाङुन्तले बिरहिणो दुष्यन्तस्योक्तो-- 
तव gga शीतरांश्सस्व मिन्दो- 
इयसिदमयथार्थ दृश्यते सहिधेष । 
विसजति हिमगर्भरग्निमिन्दुमेयूखे- 
स्वमपि कुसुमवाणान्‌ वज्ञसारीकरोबि॥ | 
अन्न यस्मात्‌ देतो रिन्दुहविंसगर्भ स यूखे रग्नि विसजति, aa | 
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अतिशयोक्तिनिरूपणम्‌ | १७ 


कुसुमबाणात्‌ वज्चसारीकरोषि, सस्माद्धंतोसंद्विधेषु इन्दोः शीतररिमत्व 
तब कुसुमशारत्वं च, इदं इयमयथारथं दृश्यते इति पूर्वाद्वेबाक्याथी- 
नासुत्तराद्ध॑ंवाक्याथी हेतुभूता इति वाक्याथ हेतुककाव्यलिज्ञोदाहरण- 


Ragi : 
उदाहरण जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में विरही दुष्यन्तकी उक्ति । शकुन्तलाके 


विरहसे दुःखी राजा दुष्यन्त चन्द्र तथा कामसे कहता है--'हे काम ! तुम जो- 
पुष्पबाण कहे जाते हो, और हे चन्द्र तुम जो शीतकिरण कहे जाते हो, ये दोनों 
वात मेरे ऐसे ( विरही ) लोगोंके वारेमें फूठ मालूम पड़ती हैं | क्योंकि यह चन्द्र 
अपने हिमयुक्त किरणोंसे अग्निवृष्ट कर रहा है और हे कामदेव | तुम भो अपने 
पृष्पवाणोंको AR समान कर रहे हो।' यहाँ पर पृवाद्धवाक्यार्थ के saud- 
वाक्यार्थं हेतु हँ । पूर्वाद्धवाक्यों द्वारा चन्द्रका शीतरर्मित्व और कामका पुष्प- 
वाणत्व झूठा है, ऐसा कहा गया है, उत्तराद्धवाक्यो द्वारा इसीका समर्थन किया 
गया है, अतः यह वाक्याथंहेतुक काव्यलिङ्गका उदाहरण है । 
अतिशायोक्तिः-रूपकातिशयो क्तिवो ( चन्द्रा० ५-४४ ) — 
'रूपकातिशयोक्तिश्चेद्‌ रूप्यं रूपकषध्यगस्‌ । 
पश्य नीलोत्पलदवन्ड्रान्निःसरन्ति शिताः शराः ॥' 
यन्न रूप्यस्ुपसेयं रूपकस्योपसानस्य मध्यगम्‌ उद्रमध्यगतं भवेत्‌ 
gaia उपमानेन्तेव यत्रोपमेयस्य प्रतीतिभवति तत्रातिशयोक्तिः रूपका- 
शयोक्तिरिति वाऽलङ्कारो भवतीत्यथः | 
अतिशयोक्षि रूपकातिशयोब्ति ( चन्द्रा ५-४४ )--जहाँ पर रूप्य ` 
अर्थात्‌ उपमेय रूपक अर्थात्‌ उपमानके अन्तभूत हो, अर्थात्‌ जहाँ पर उपमानके 
द्वारा ही उपमेयकी प्रतीति होती ही, बहाँपर अतिशयोक्ति अथवा रूपकाति- 


शयोकिति नाम ao होता है । 
उदाहरति--पश्येति । नील्लोत्पलद्वन्द्वात्त शिताः शरा निःसरन्ति 


पश्य इत्यन्वयः । नायिकायाः कटाक्षान्‌ बणंयतः कस्यापि स्वसुहृदं. 

प्रत्युक्तिः। नीळोत्पळ्न्द्वात्‌ तत्त्वेनाध्य्सितात्‌ नेत्रयुगलात्‌ शिताः 

शराः तत्त्वेनाध्यवसिताः Gelar निःसरन्ति निष्क्रामन्तीत्यथंः । 

अत्रोपमेयं नायिकानेत्रयुगलं कटाक्षा उपमानं नीलोत्पलडन्हं 

तीक्ष्णाः शराश्च । नीलोत्पलहन्द्रात्तीद्णबाणनिःसरणकथनेन उपसेय-' 
२ झ० | 
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ge छालङ्कारसारमञ्जचयोम्‌- 


| नेत्रयुगळं कटाक्षार₹च उपमानमूतनीलोत्पलद्वयतीएचाणान्त- 
भूताः प्रतीयन्ते । नीळोत्पलहन्हेन नत्रहयश्रतीतिः तीकणवाणेश्च कटाक्ष- 
प्रतीतिभंघतीति रूपकातिशायो्तेरतिशयोचर्वोदाहरणसिदम्‌ । 
उदाहरण जैसे--'देखो तो मित्र | दो नीलकलमलोंसे तीखे-तीखे बाण निकल 
रहे हैँ ।' किसी नायिकाके कटाक्षोंका वर्णन करता हुआ फोई रसिक अपने मित्र 
से कहता है--दो नीलकमर्लोसे अर्थात्‌ दो नोछंकमोंके समान दो नेतो से तीखे- 
तीखे बाण अर्थात्‌ ठीइण वाणोंके समान तीक्ष्ण कटाक्ष निकलते हैं 1 यहाँ पर 
उपमेय, तायिका-ेत्रयुगल और कटाक्ष हैं। उपमान, दो नोळकमल ओर तोक्ष्ण 
बाण हैं। “दो dorre dade am निकलते हूँ. ऐसा कहनेसे उपमेय 
नेत्रयुगळ भौर कटाक्ष, उपमान नीलकमलदर्‍य और तीक्ष्ण वाणके अन्तभूत 
प्रतौति होती है । नीलोत्पलब्वय नेत्रद्वय की प्रतीति शौर dier बाणोंते कटाकषों 
की प्रतीति होती है । अतः यह ख्पकातिशयोक्ति किंवा अतिशयोक्तिका 
उदाहरण हे । 
अतिशयोक्ति---( साहि० १०-४६ )-- | 
“सिद्र्वेऽव्यवसा यस्यातिशयो क्तिनिंगवते 1 
उपसैयस्य निगरणपुर$सरमुपसानेल सह तस्या भेदज्ञानमध्यव- 
साय! | तथाभूतस्याध्यवसायस्य सिद्धत्वे सति अतिशयोक्तिनामाल- 
ङ्कारो भवतीत्यथः | उत्प्रेक्षायासुपमेयस्यानिश्‍चितरूपेण निदेशात्तत्रा- 
ध्यवसायस्य साध्यत्वं भवति, इह तु तस्य निश्चितरूपेशनिदेशाद्‌ऽ्य- 
Tarra ger । 3 
अतिशयोक्ति-(साहि० १०-४६)-उपभेय का निगरण (छोप) करते हुए 
उपमानके साथ उपमेयका जहांपर अभेदज्ञान होता है, उसको गध्यपसाय कहते 
हैं । इस प्रकारका अध्यवसाय जहाँपर सिद्ध हो, वहाँ अतिशयोक्ति नामक अल- 
TIK होता हैं। उत्प्रेक्षालङ्कारमँ उपमेयका अनिश्चित उपसे निर्देश होते के कारण 
वहाँ थघ्यवसाय साध्य होता हे । यहाँ ( बतिशयोक्तिमें ) उपमेय का उपमाना* 
न्तर्गत eri निदिचित रूपसे निर्देश होने के कारण अध्यवसाय सिद्ध होता है । 


उदाहरति-- | 
कथसुर्पार कछापिनः कलापो विलसति तस्य तलेष्ट्रमीन्ढुखण्डम्‌ | 
कुचछ्ययुगलं ततो बिलोल॑ Raggi aT: प्रबालमस्मात्‌॥ 


d 
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तुल्ययोगितानिरूपणम | १६ 


अत्र नायिकाकेशकलापभालस्थळनेत्रयुगळनासिका5धरोष्ठानामुप- 
पेयानां कलापिकळापादिभिरुपमानैः सहाभेदज्ञानादध्यवसायस्य सिद्ध- 


ट्वमित्यतिशयोक्तरदाहरण मिद्म्‌ । 
उदाहरण जसे-ऊपर तो मथूरके पिच्छमार शोभायमान हैं, उनके तलमाग 


में अष्टमोका maag चमक रहा है, उके नीचे दो चञ्चल कमल हैं, उवके 
नीचे तिल्पुष्प है, उसके did प्रवाळ (मूंगा) शोभित हो रहा है । इस उदाहरण 
में नायिकाके केशपाश, भालस्यल, नेत्रद्वय, नासिका और अधरोष्ठ-इन उपमेयों 
का करापिकलाप, अष्टमोन्दुखण्ड, कुवलययुगछ, तिलक्रुसुम और प्रवाल-इन उप- 
मानों के साथ भभेदज्ञान होनेसे यहाँ अध्यवताय है और वह सिद्ध भी है। अतः 
यह अतिशयोक्तिका उदारण हे । 
तुल्ययोगिता-( चन्द्राः ५-४६, ५० )— 
'क्रियादिसिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता || 
सङ्क चन्ति सरोजानि स्वैरिशीब्रदनानि च | 
ग्राचीनाचलचूडाग्रचुर्शिषिस्ये सुधाकरे’ ॥ 
यत्रानेकेषां प्रस्तुता प्रस्तुतानामेकगुणक्रियान्वयित्देच तुल्यता भवे- 
तत्रे तुल्योगितानाम कोऽलङ्कारो भवतीत्यर्थः | 
तुल्योगिवा--( Aro ५--४९,९० )--जहाँ पर अनेक प्रस्तुत किवा 
अप्नस्युतोंको एकगुणक्रियान्वयित्वके कारण तुल्यता हो, वहां पर तुल्ययोगिता 
नामक ASEN होता है । - 
लदाहरति--सक्लुवन्तोति । सुधाकरे चन्द्रे प्राचोनाचछचूडान्र- 
चुस्बिविम्वे उद्याचलशिक्षराप्रविळसन्मएडते सति, चन्द्रोदये सञ्जाते 
इत्यथः । सरोज्ञानि कमलानि, स्वैरिणोबद्नानि अमिवारिकामुखानि 
च सङ्कुवन्ति निमोलम्ति। अन्द्रोद्ये सति कम द्ञानां निमीलनं प्रसिद्धः 
मेव, प्रकाशे परालोकनमिया स्वैरिणीबदनसङ्कोचोऽपयुचित एवेति 
भाव! | अत्र चन्‍्द्रोदयवर्णानीयत्वेन अस्तुतानां सरोञ्ञानां स्वैरिणी- 
बद्नानां च सङ्कवनरूपेककियान्धयिरवेन तुल्यत्वाचुल्ययोगिताऽ- 
छङ्कारोदाहरण मिदम्‌ । | 
उदाहरण जैसे --उदयाचलके शिखरपर चन्द्रबिम्ब समुदित होने से कमल 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० अळङ्कारसारमङजयांम्‌- | 


~ ~ A . 


और कुलटा स्त्रियोंके मुख संकुचित्त होते हैं । चन्द्रोदय होनेसे कमलोंका- संकुचित | 
होना प्रसिद्ध हो है । प्रकाश होने से दूसरे लोग देखेंगे, इस भय से कुलटाओके 
मुखोंका म्लान होना भो योग्य ही है । इस उदाहरणनें चन्द्रोदयवरणनाङ्गरूपेण 
प्रस्तुत कमल ओर स्वैरिणीमुखोंका सङ्कोचनरूप एक क्रियामें में अन्वय होता है, | 
अतः तुल्यता है और. इली कारणसे यह तुल्योगितालङ्कारका उदाहरण हैँ । 
तुल्ययो गिता--( साहि० १०-४ )-- | 
“पदार्थानां भस्तुतानामन्येषां बा यदा भवेत्‌ | | 
एकधर्माभिसश्वन्थः स्थात्तदा तुल्योगिता IN 
प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां च पदार्थानां यत्र गुणक्रियाख्पेकधसेशु 
'अभिसम्वन्थो भवेत्‌ तत्र तुल्योगितानामकोऽलङ्कारो भवतीत्यथेः । 
तुल्ययोगिता ( साहि० १०-४८ )--प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थोका 
जहाँ पर एकगुणक्रियारूप एक धर्मसे अभिसम्बन्ध हो, वहाँ तुल्ययोगित्ता नामका 
अळद्कार होता ह। $ È 
उदाइरणम्‌-तदङ्गमादवं द्रष्टुः कस्य चित्त न भासते | | 
सालतीशशशल्लेश्वाकद्लीचां कठोरता ।।? 
; जात वण ees प्रस्तुतं अप्रस्तुतानां साझस्यः- 
दाना कठीरतारुपकशुणात्मकधमाभिसमस्बन्धात्‌ तल्ययों गिदाइड छारो- 
| दाहरणसिदम । गु एच्‌ ठुल्ययोगिदाऽछङ्कार 
उदाहरण जंस--उस सुन्दरोके शरीर की सुकुमारता देखकर मालती, चन्द्र 
कला और कदली निस रसिक पुरुपको कठोर माळूम नहीं पड़ती । यहाँपर 
हरण पन्थ KT तुल्ययोगितारूङ्कारका यह 
इष्टान्तः--( चन्द्रा ५-५४, ९५ )— 
“चिढूविश्यम्राताबिभ्वत्व॑ इष्टास्तस्तदलडळुतिः | 
ca ० ~N 
aA संग्रामोदामहुङकुतिः । 
इष्टान्तथदूभवन्यूतिस्तन्सृष्टा dagi | 


जाता चत्भाक, प्रभा भानोस्तहिं याता विभावरी? । 
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यत्र वाक्याथयोमिथो विस्चप्रतिषिम्वभाव;,. तत्र दृष्टान्तार्यों ke. 
कार gerat । विश्यप्रतिविग्बभावों नास यथा विस्वप्रतिविस्थयोरेका 
छाया तथा सिथो भित्रयोरप्युपसानोपमेचयो!. प्रथशुपात्तसाधारण- __. 
धर्मयोः सबौज्गीणसास्यमूलको ऽसे दावभा सः | | 
Ave | hav a ५५ )--जहाँपर दो वाक्याघोका परस्पर farq- 
Ted ATA होता हैं, वहापर दृष्टान्त नामका अळङ्कु है ~ 
नावका तात्पर्य इस प्रकार है-जेसे विम्ब और nit sas 
ह उसी तरह सर्वथा भिन्न उपमानोपमेय वाक्यार्थोका ( जिसका साधारणधर्म 
पृथक्‌ कहा गया हो ) सादृश्यमूलक अभेदावसास होने से उपमानोपमेयवाक्यार्थो 
की एक हो छाय। जहाँ हो जाती है. वहाँ बिम्त्रप्रतिविम्त्रमाव होता है । 

लक्षणश्लोक एवोदाइरणमपि । तथाहि--विस्बप्रतिविन्वभावश्चे- 
डाक्याथयोस्तदा वयोर्टष्टान्तोडलङक्कतिः स्यादिति gala । मञ्च: 
अतिमल्लत्व सति = मल्लप्रतिमल्लगतबाहुयुद्धकरणरूपघरम सति वाहु 
युद्धं कुवतोमल्लप्रतिमल्लयोः सतीरित्यथंः | संग्रामे बाहुयुद्धे | उद्दामा 
TALET उत्कृष्टा वा हुक्कतिहुङ्कारः स्या दित्युत्तरा द्वीथः । मल्लप्रतिमल्ल- 
त्वे यथा संग्रामोद्दामहुंक॒तिः स्यात्तथा यदि बिस्बप्रतिबिम्बत्वे तदा 
दृष्टान्तः स्यादित्यन्वयासपूर्वोत्तरवाक्यार्थयोविस्मप्रतिबिस्वभावो अवः 
तीते दृ्ान्तोदाहरणमिदम्‌ । अत्र दृ्ान्तस हितस्य बिस्बप्रतिबिस्ब- 
रवस्य इुङ्षतिस हितस्य मल्लप्रतिमल्लस्वस्य च मिथो बिम्बप्रतिबिस्ब- 
भावोऽस्ति। . è 

न Rea ही उदाहरण मी सन्निविष्ट है । जैसे-वाक्यार्थोका जहाँ निम्ब 

अतिविम्बभाव हों, वहाँ दृष्टान्ता लङ्क है, यह पूर्वार्ध [ हे 
प्रतिमल्लत्व क्रे होने eed दो वी ण प होनेसे 
वाहुयुद्धरूप संग्राम में प्रचण्ड हुंकार होता है-यह उत्तरार्ड का अर्थ है। 'मल्ल- 
प्रतिमल्लत्वमे जसे प्रचण्ड हुंकार हैँ, वैसे विश्वप्रतिविम्बत्व होनेसे दृष्टा- 
न्तालङ्कार होता हैं, ऐसा अन्वय करने से पर्वोत्तरवाक्यार्थो का विम्बप्रतिविम्वः 
भाव होता है, अतः दृशन्ताळंकार का उदाहरण भो यही है । इस उदाहरण 


में दृष्टान्तसहित बिवप्रतिविवत्वका और हेंक्रति म - 
विम्बप्नतिविम्बभाव हे । त हुकुतिस हित मल्लप्रतिमल्लत्वका परस्पर | 


टष्टान्तहुछकुत्योङिङ्गभेदेन बिस्बप्रतिबिस्बभावस्य स्पष्टमनवभा- 


दृष्टान्तनिरूपणम्‌ |» | ` 
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सादुदाहर णान्‍्तरमाह-दृष्टेति । भगवन्तं प्रति get fs? भगर 
वन्‌ | भवन्मूर्तिः । गुरुपदिष्टथ्यानानुखारिभवद्रूपमन्तः दये चेत्‌ यदि 
दृष्टा 'अन्तर्सुखनयनगोचरोकता तत तदा दैवदुर्छिपि; दुभाग्यलेखः 
मृष्टा bs mag: मनसि waag ध्यायतां gaii दूरी- 
भवतीति भावः | प्राक्‌ प्राच्यां Ma यदि भानोः सूर्यस्य प्रभा आतपः 
जाता गोचरीकृता तहिं तदा विभावरी रात्रि; याता गता ! प्राचीसुखे 
agan सति रात्िरपसरत्येवेति भावः | तत्र पूर्बां्तरवाक्‍्याथेयो- 
बिंस्बप्रतिविम्बभाचः स्पष्ट इति स्पष्टमिदं दृष्टान्तोदाहरणस | 

दृष्टान्त ओर हुक्कति शब्दों में लिङ्गभेद होने के कारण यहांपर विम्वप्रति- 
बिम्बभाव स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है । इसलिए दूसरा स्पष्ट उदाहरण देते हैं 
भगवान्‌ के प्रति भवतकी उवित है कि 'हे भगवान्‌ ! आपको मूर्ति यदि हृदयमें 
' देखी, अर्थात्‌ हृदय में यदि आपका ध्यान किया तो दुर्भाग्य को लिपि पोंछो 
गई अर्थात्‌ दुर्भाग्य दूर हुआ । पूर्व दिशा में यदि सूर्य की प्रभा दीख पड़ी तो; 
रात्रि दुर हो गई ।' यहाँ पर पूर्वोत्तरवाक्यार्थोका बिम्वप्रतिबिम्वभाव स्पष्ट हैं, 
अतः यह दृष्टान्त स्पष्ट उदाहरण है । 

दृष्टान्तः--(साहि० १०-५०)-- 

Serang सधमस्य वस्तुनः प्रतिषिस्वनस्‌ ।' 

सघमस्य सद्दशस्य वस्तुनः उपसेयवाक्याथंस्य तथाविधप्रथगु- 
पात्तसामान्यधर्मण सदृशेनोपमानवाक्यार्थन rana Aa 
तदा दृष्टान्तो नामालङ्कारो भवत्तीत्यथः | 

दृष्टान्त ( साहि० १०-५० ` साधारण धर्म सहित उपमेयवाक्यार्थका 
साधारणदमंसहित पृथक्‌ उपात्त उपभानवावयार्थ के साथ यदि सिम्बप्रतिविभ्वः 
भाव हो तो दृष्टान्त नामक अलङ्कार होता हैं । 

उदाहरण यथा-- 

अविदितगुणा5पि सत्कविभणितिः say वमति सधुधाराम्‌ । 

अर्नाधगतपरिसलाऽपि हि इरति es मालतीमाछा ॥ 


€ 
अन्न पूर्वाद्धाथस्योपमेयवाक्याथंस्य उत्तरा द्वीर्थनोपमानवाक्या थेन क्‍ 


सह विस्बप्रतिबिस्बभाव इति दृष्टान्तोदाइरणमिदम्‌ | अबिद्तिगु- 
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णाया अपि सत्कविभणितेः कणषु मधुधारावमनकरणम्‌ , अनधिगत- 
परिमछाया अपि माळतीमालाया नयनलोभनीयत्वमिवेति साम्ये पर्य- 
वसानम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा शाकुन्तले- | 
'तपति तनुगात्रि ! मद्नस्स्बामनिशं मां पुनदेहत्येव । 
ग्छपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः ॥' 
अत्राऽपि पूर्वोत्तरा द्वंबाक्यार्थयो बिस्वप्रतिबिम्बभावात्‌ दृष्टान्तः | 
हे agma | aga: त्वां तपति, मा तु दहत्येव । दिवसः कुमुद्वतीं तथा 
न ग्लपयति, यथा शशाक ग्छपयति । अत्र पूर्व द्धंवाक्यार्थः उपमेयम्‌ , 
उत्तराद्वबाक्याथस्तूपमानमिति साम्ये पयंबसानं ज्ञेयम्‌ | 
उदाहरण जेसे--जिसके अर्थसौष्ठवादि गुण विदित नहीं हुए हूँ, ऐसी मी 
सत्कवियोंकी उक्ति कर्णमें मधुघाराकी वृष्टि करती है ( दूर होने के कारण ) 
जिसके सुगन्धका ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसी भी मालतोवुष्पोंकी माळा दृष्टि हरण 
करती हे । इस उदाहरणमें पूर्वार्धवाबयार्थरूप उपमेयवाक्यार्थका उत्तराद्धवाक्या- 


der उपमान वाक्यार्थके साथ विस्वप्रतिविम्बभाव है, अतः यह दृष्टान्तालंकारका 
उदाहरण हे अविदितगुणा ऐसो भो सत्कविभणितिका कर्णो में मघुधारावमन 


करना, अनधिगतपरिमला ऐसी भी भालतीमाछाके नयनलोभनीयत्वके समान है, 
अतः पर्यवसान साम्य में होता है । 
दुसरा उदाहरण जसे शाकुन्तलनाटकर्मे--'हे कृशाङ्गि ! कामदेव तुमको 


केवल ताप ही देता है, मुझको तो दिनरात जलाया करता है । दिवस कुमुदिनी- 
को केवल म्लान्‌ करता है, चन्द्रकों तो लुप्तही कर देता 'है।' यहाँपर भी शा 
तराद्धवाक्यार्थो का परस्पर बिम्वप्रतिबिम्बमाव होनेसे दृष्टान्ताळंकार होता है । 
ूर्वाद्धवावयार्थ उपमेय है, उत्तराद्धवाबयार्थ उपमान है । पर्यवसान में साम्यकी 
प्रतीत होती है । 
व्यतिरेकः--(साहि० ५-५७)-- 
व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययो; | 
शेला aan सन्तः किन्तु ग्रकृतिकोमला। ॥' 
उपसानापेक्षया उपभेये विशेषश्चेद्‌ न्यातरेकनामालङ्कारो भवती- 
त्यथः । विशेषश्च न्यूनत्वाधिकत्वरूपः | तथा च उपसानापेक्षया उप- 
मेये भ्यूनरवेऽधदत्वे वा सति व्यतिरेको भवतीति फलितम्‌ | 


` 
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व्यतिरेक ( चन्द्रा० ४-५ )-उपमान की अपेक्षा उपमेये कुछ विशेष 
हो तो वहाँ व्यतिरेक नामक अलंकार होता हे | यहाँपर Haag ok Te 
अधिक्ल्व विवक्षित है । अर्थात्‌ जहांपर उपमान को अपेक्षा उपमय म न्यून 
किंवा अधिकत्व हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता हे | 
उदाहरति शैला इवेति। सन्तः सज्जनाः शेला इच पव ता इव उन्नताः 
` N e - po 
उच्च; शिरसः सन्तीति सज्नशेळयोः साम्यं दशितम्‌ । किन्तु Tati 
कोमलाः इति कथनेन उपभेयेषु सत्सु प्रकृतिकठियोपमानभूतपबतापे- 
त्तया प्रकृतिकोमलत्वरूपाधिक्यात्मको विशेषो दशित इति व्यतिरेको- 
दाहरणसिदम्‌ | : 
उदाहरण जैसे--सज्जन पवंतोंके समान उन्नत हें, किन्तु स्वभावतः कोमल 
हुँ । यहाँपर 'सज्जन पर्वतोंके समान उन्नत हैं, ऐसा कहनेसे सज्जन ओर पर्वतोका 
साम्य दिखाया है । 'किन्तु स्वभावतः कोमल हैं, ऐसा कहने से उपमेयभूत सज्ज- 
did स्वभावतः कठिन उपमानभूत Ka अपेक्षा प्रकृतिकोमलत्वरूप आघि- 
क्ष्यात्मक विशेष दिखाया है, अतः यह व्यतिरेक अलङ्कार का उदाहरण है । 
व्यतिरेकः--(साहि० १०-५२)-- | 
आधिषयपघुपमेयस्योपमानान्न्यूनताउथवा | 
व्यतिरेकः" ° ७०७००७८००७ ०१ | | 
उपमेयस्य उपमानाधिक्ये न्यूनत्वे बा व्यतिरेको नामालङ्कारो 
भवतोत्यथ$ | : 
व्यतिरेक ( सा० १०-५२ )~ उपमान की अपेक्षा उपमेयमें कुछ आधि- 
कय अथवा न्यूनत्व हो तो व्यतिरेक नामक अलङ्कार होता है । 
उदाहरणं यथा रिशुपाळवधे १ सग नारदागमनवणाने ( श्लो० २ )-- 
गतं तिरश्वीनमनूरुसारथेः  प्रसिद्धमूध्वज्बळनं agan । 
पतत्यधो घाम विसारि सवतः किमेत दित्याङुलसी षितं जनै! । 
lan अत्रोपमेयस्य सुनिधान्नः सूर्या सिभ्याञ्चुपमानाभ्यामधः प्रसरण 
धमणाधिक्यवणनाद्थतिरेक$ | 


उदाहरण जसे«शिशुपालवध महाकाब्यके प्रथम सर्गमें नारदागमनवर्णन प्रसङ्गमें 
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{ इलो० २ )--सूर्य को तिरछी ( पूर्वसे पर्चिममें ) गति प्रसिद्ध है, अग्निकी 
ज्वाला ऊध्व भागमें होती मो प्रसिद्ध हे । किन्तु चारों तरफ फैलनेवाला 
यह तेज नीचे को. तरफ भा रहा है, यह क्या है ? इस वातको व्याकुल चित्त 
होकर लोग देखने लगे । यहाँपर मनितेज उपमेय सूर्याग्नितेज उपमान है, 
उपमेय मुनितेजमें उपमान सूर्याग्नितेजकी अपेक्षा अधःप्रसरणरूप धर्मका आधिक्य 
होने से यह्‌ व्यतिरेकाळड्कारका उदाहरण हे । 
ADS: — ( चन्द्रा ५-६१, ६२, ६३ ) — 

'लण्डश्लेप! पदानां चेदेकेक पृथगथता | 

उच्छलद््‌भूरिकीलालः IYA वाहिनीपतिः ॥ 

भङ्गश्छेषः पदस्तोमस्यंव चेत्पृथगथता 

अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया ॥ 

अथश्लेषोऽथसाथस्य यद्यनेकाथसंश्रयः | 

कुटिलाः श्यामला दीर्घाः Saran saag ते! ॥ 


खण्डः्छेषं लक्षयति-खण्डइलेष इति। घाक्यघटकपदानां मध्ये 
एककस्य पदस्य VAT TUT अथट्यबोघकत्वं चेत्तदा स खण्डश्लेष 
इत्युच्यते । तत्र प्रत्येक पढे भिन्नार्थं स खण्डश्लेष इत्यथः | 

श्लेष ! चन्द्रा ५-६१, ४२, ६३ ) खण्डरलेष-जुहापर किसी वाक्य के 
अन्तर्गत प्रत्येक पद दो-दो अर्थ बोघन कराते हों, वहांपर खण्डर्‍लेष नामका 
अळङ्कार होता है | | 

उदाह रणम्‌-उच्छलछद्ति। अन्न कीलालपदस्य रुधिर जलं चाथः। 
चाहिनीपतिपदस्य सेनापतिः सरित्पतिश्व।थः। तथा च प्रकृतोदाहरणे 
मुख्यतः श्लेषसाध कयोः कोलालवाहिनीपतिशव्द्योः एथक-प्रथक्‌ रुधि- 
रजलसेनापतिसरित्पतिूपाथवो धकत्वेन लक्षणसमन्वयात्‌ खण्डश्लेषो 
sag । पयवसाने सेनापतिः सरिस्पर्तरिवेस्यौपस्यं प्रतीयते | 

उदाहरण जसे--'जिसमें कीलाळ बहुत उछल रहा है, ऐसा वाहिनीपति 
शोभायमान था' यहाँ पर 'कौलाल' पद का अर्थ रुधिर ओर जल है, 'वाहिनी- ` 
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पति’ ge का भी अर्थ सेनापति और समुद्र है। इस उदाहरणमें मुख्यतः इंलेष- 
साधक कोलाळ और वाहिनीपति शब्दों का पृथक्‌-पुथक्‌ रुघिर, जल और सेना“ 
पति सरित्पति रूप अर्थवोधकत्व होने से लक्षणसमन्वय होता है, अतः यह खण्ड- 
इलेष का उदाहरण है । पर्यवसान में 'सेनापति सरित्पति के समान है इसः 
` प्रकार औपम्य को प्रतीति होती है । 

भङ्गश्लेषं लक्तयति--भङ्गशलेष इति । यन्न पढ्समुदायस्येव न तु 
खण्डशलेषवत्‌ प्रत्येकं पद्स्य, एथगर्थवोधकत्वं तत्र MEET इत्यथः | 
अथय तिपा दरुपदस्य मिळनादैकाथ्यंग्रतिपादकत्वे स भङ्गश्लेष 

as 

भङ्गश्लेष--जहाँपर पदसमुदायको, न कि खण्डइळेषवत्‌ प्रत्येक पदकी 
पृथगर्थबोधकत्व होता है, वहांपर भङ्भरलेष होता है adea का प्रतिपादन 
करनेवाले दो पदोंके मेलसे जहाँपर एकार्थ की प्रतीत होती है, वहाँ भङ्गरलेष 
होता है, यह फलितार्थ है । : 


उदाहरति--अजरेति। अन्न अजरामरतेति इन्द्दोत्तरभावश्नत्यय- ` 


स्योभयत्र सम्बन्धात्‌ 'अजरता-अमरता-इत्यथेस्य, TI रामञ्चेति 
दन्द्रगभषष्ठीतस्पुरुषेण अजरामविषयकप्रीतिसती-इत्यथेस्य च प्रतिपा- 
दनातू पथगथत्वम्‌ , तञ्च न प्रत्येकं पदस्य, किन्तु अज्रामरता इतिं 
पद्स्तोमस्येति भङ्गश्लेषोदाहरणमिदम्‌। यथा अयोध्यापुरी अजराः 
सयोः रता प्रिया, तथा अजरामरभावः कस्य न प्रिय इति भावः । 
उदाहरण जेसे--अयोध्या पुरीके समान अजरामरता किसको प्रिय नहीं है । 
'अजरामरता' पदमें इन्द्रसमासोत्त र भावप्रत्ययका दोनों के साथ सम्बन्ध होनेसे 
'अजरता शौर अमरता' इस अर्थका, तथा “अज सौर राम? दृन्द्रगर्भ पष्ठी- 
तत्पुरुषसे “अज और रामके विषयमे प्रीति रखनेवाली? इस अर्थका भी प्रतिपादन 
होनेसे पृथगर्थत्व है, किन्तु वह प्रत्येक पदको नहीं, पदसमुदायको हे । अतः यह 
भङ्गष्छेप-का उदाहरण है । जिस प्रकार अयोध्यापुरी अज और राम को प्रिय 
हुँ वसे ही अजरता ओर अमरता किसको प्रिय नहीं है, यह भावार्थ है.। 
IAP लक्षयति-अथ-छ्षेष इति अर्थसार्थस्य चर्थसात्रसद्चुदायस्य 
नतुशव्दविशिट्टस्य, तेन पयोयराब्दोपस्थाप्यरवञुक्तम्‌ | अनेकार्थखंश्रय 


इति । उपमानोपमेयरूपः अनेकाऽ्थः यदि आश्रयत्वेन कथ्यते aa | 
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त्यर्थः। तथा च पयौयशउ्दोपस्थाप्याथंद्वयोपस्थापकपद्‌स्वमथश्लेष- 


रमिति फलितम्‌ . 
अथरलेप-- जहाँपर अथसमुदायमात्रको नेकार्थवोधकत्व होता है, वहाँ 


अर्थदलेष होता है । इसमें दाव्दविरोष में अभिनिवेश न रखते हुए केवल ad- 


मात्रको हो अपेक्षा होती है । अतः एक शव्दको वदलकर उसके स्थानमें पर्यायः . .. 


शब्द रखने में भो काम चल सकता है । एतावता पर्याय शब्दसे प्रतीत होनेवाले 
दो अर्थो के बोधक पद जहां हों, वहाँ धर्ष श्लेष होता है, यह फलितार्थ हुआ 1 
उदाइरति--कुटिल्वा इति । यत्र कटाचङुन्तलयोरुभयोरपि qT- 
Aaaa प्रस्तुतत्वम्‌ पर्यायेण च तयोरुपमानोपमेयत्वम्‌ , कुटिलाः 
दीनि विशेषणानि उभयोः समानि । (तत्र कुटिलाः श्यामलाः दीघो£ 
इत्यनुक्त्वा “वक्रा नीला आयताञ्च' इत्युक्तावपि नाथश्लेषद्वानिः, पद- 


परिवत्‌नेऽपि अर्थस्य तुल्यत्वात्‌ । 
उदाहरण जैसे- इस नायिका के कटाक्ष ओर केश कुटिल, श्यामल ओर 


दोघं हुँ । यहाँपर नायिकाका वर्णन के अङ्गभूत HAT कटाक्ष और केश दोनों 
वर्णनीयत्वेन प्रस्तुत हूँ। पर्यायेण दोनों को उपमानोपमेयत्व हे । कुटिल आदि 
विशेषण दोनोंमें समान gI gloede ऐसा न कहकर 'वक्र- 
नील-आयत' ऐसा कहने पर भी अर्थइलेष नहीं fangar, वयोंकि पद बदलने पर 
भी अर्थ वही हे । 

श्लेषः ( साहि १०-११ )— 

Ran पदेरनेक्कार्थाभिधाने श्लेष इष्यते |! 

समानानुपूर्यीकत्बेचैकप्रयल्नोच्चायंतयाऽप्रतीतभेदैरत एव जतुकाष्ठ- 
न्यायेन GED: पदेः अनेकार्थानाभसिधाने शक्त्या बोधने श्लेषनामा 
अलङ्कारो भवतीत्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम्‌-सक्कदु्रितः शब्दः सङ्कदथं 
गमयतीति gani सिद्धान्तः, अथभेदेन शब्दभेद इति च। तथा च 
भिन्नार्थानां सरूपाणां शग्दानामथ भेदेन बस्तुतो भिन्नानामपि युगपदे-. 
कप्रयत्नेनोञ्चारणं vd शक्यते । यत्र समानाहुपूर्वीका अपि नानाथाः 
अत एव सिन्नोः शब्दा अतुकाष्ठन्यायेन Peer सन्तो युरापद्नेकाथ- 
प्रतीति शक्त्यैव saka चेत्तन्न शाब्द्श्लेषो भवति | 

श्लेष ( साहि० १०-११ )--आानुपूर्वी समान होनेसे एक प्रयत्तसे उच्चाः 
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रणयोग्य अतएव जिनमें भेदप्रतीति महीं होती और जतु-क्रा छन्याय ( चपडासे 
जुटी हुई लकड़ी ) Rog ( जुटे हुए ) पदों द्वारा जहाँपर अनेक अर्थोका 
शक्तिवृत्तिसे वोध होता है, वहाँपर इरूप नामका अळंकार होता है यहाँपर ag 
बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि--'एक बार उच्चारण किया हुआ शब्द एक ही 
अर्थका बोधन कराता है, यह प्राचोतोंका सिद्धान्त है और 'अर्थभेद से शब्दभेद 
होता है यह भो। भिन्न नर्थवाठे, समानाकारक और अर्थभेद होनेसे वस्तुतः 
भिन्न शब्दों का युगपत्‌ एक प्रयत्न नें उच्चारण किया जा सकता है ! समाना- 
कारक, नानाथ, अतएव भिन्न शब्द जतुकाष्ठन्याय ( चपड़ासे जुडो हुई लकड़ी ) 
से Rag (जुटे) होते हुए जहाँपर एकही समयमें अनेक अर्थोको शक्तिवृत्ति द्वारा 
बोधित कराये, चहाँ शब्ददलेष होता है । 
यथा 'विधौ' इत्यत्र बिधिविध्रुशव्द्योर्सिज्ञाकारयोरपि 'विघो? 
इति सप्तम्येक्रबचने समानाकारत्वम्‌ । सस्तुतोऽथ भेदेन भिन्नयोरपि 
जतुकाष्ठन्यायेन इलेष इति शब्दश्लेषोदाहरणमिद्म्‌ । शब्दशलेषोदा- 
इरणानन्तरं यथा शिशुपालवधे ( २-११२ )-- 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥' 
अत्र अपस्पशा' त्यंशे''अ-पस्पशा' “अप = स्पशा? पस्पशाह्निकः 
रहिता-चररहिता-इत्यथेद्येन शब्दभेदेडपि जतुकाष्ठन्यायेस श्लेषात्‌ 
शब्दश्लेष:। शब्दश्लेपे शञ्दस्यैव मुख्यतया तदन्बयव्यतिरेक्ानुविधा- 
यित्वेन शब्द्रालङ्कार; | | 
जेसे--'विधो, इस उदाहरण में विधि ओर विधु शब्द भिन्दाकार होनेपर 
“विधो इस सप्तम्येकवचनमें समानाकार ही रहते हैं । वास्तव में यहाँपर 
अर्थभेदके कारण दोनों शब्द भिन्न है तो भी उनका जतुकाछन्यायप्ते seed । 
अतः यह शष्दरलेषका उदाहरण है। शब्दशळेष का दूसरा उदाहरण जैसे 
शिशुपाल-बधके द्वितीय सर्ग में ( इलो० ११२ )--'शब्दविद्या के समान राज” 
नीति भी 'अपस्पक्षा होने से नहीं शोभती ।' यहाँ पर 'अपस्पशा' इस अंश में 
अपस्पशा 'अप-स्पशा' — TERT नामक आह्विक से रहित ( महाभाष्य के 
पस्पशालह्विकमे व्याकरणाध्ययनको आवश्यकता वर्णित है ) स्पशञ्चर से रहित, 
'इस प्रकार दो अर्थ होनेसे शब्दभेद स्पष्ट हो है, उन adia जतुकाएन्याय से 
यहाँ- पर एलेष है, अतः यह शब्दलेष का उदाहरण है । दाब्दइलेष में शब्द 
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ही मुख्य है । उसीक साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे यह शब्दलङ्कार कहा जाता हुँ + 

TA एव KET: ए कशुन्तावलस्विफछद्वयन्यायेनाथंद्वयं बोधयति 
तन्नाथश्लेषो भवति | शब्द्श्लेषे शब्दयोज तुकाएठन्यायेन श्लेषो भबति । 
SE ठु अथयोरेकदन्तावलम्बिफलद्वयन्यायेन श्लेषो भवति इति 
_ जहाँपर एक ही शब्द एक हो डालमें लटकनेवाळे हो फलों के समान दो 
adist वोध Ba हुं, वहाँ अर्थदलेष कहा जाता है शब्दइलपमें शब्दोंका 
जतुकाष्ठन्याय से इलेष होता है ADA अर्थोका एक में | 
an दो फलोंके न्यायसे इलेष होता न be ४ de आह 
अथश्लेषोदाहरणं यथा — | 

'स्तोकेनोज्नतिमायादि स्तोकेनायात्यधोगतिस । | 
अहो सुसचशी वृक्तिस्तुलाकोटे! खलस्य च ।।: 

अक्र उन्नतिशव्दस्य उपर्युत्थानसभ्युदयञ्चाथौँ, अधोगतिशब्दस्यः 
च नोचैगंसनमपकर्षञ्चाथी बिवि तयोः श्लेषः | 

मर्थरलेष का उदाहरण जैसे---'थोड़े ही में उन्नति को प्राप्त होता है और 
थोड़े ही में अधोगतिको प्राप्त होता है, आश्चर्य है, तराजूका पलड़ा और 
खल इन दोनोंकी वृत्ति समान है। यहाँपर उन्नति शब्दका अर्थ ऊपर उठता 
और अभ्युदय है, अधोगति शब्दका ad नीचे और अपकर्ष है, इन दो अर्थोका 
यहांपर इलेष है | न i 

अस्यान्ये प्रभेदा आकरेभ्यो5वसेयाः, अन्न तु दिङसात्रै अदर्शितम्‌ । 
इस झलेपालेङ्कार के इतर अनेक भेद-प्रभेद आकर-गरन्थों से ज्ञात हो सकता 


e 


हूँ । यहांपर केवल दिग्दर्शनमात्र किया है | 
'अथोन्तरन्यासः--( चन्ट्रा० १-६३ )-- 
'मबेदर्थान्तरन्यासोऽलुषक्तार्थान्तरासिधा । 
दनूसानब्धिसतरद्‌ दुष्कर कि सशात्मनास्‌ || 
यत्र अनुषक्तार्थीन्तराभिधा तत्र अथान्तरन्यासो अवे दित्यन्वयः | 
यत्र झुख्येनार्थन अनुषक्तं सहितमथौन्तरसमिधीयते तत्रार्थान्तरन्यासो 


अवेदित्यथ; । यद्वा अनुषक्तं सुख्यार्थस्य साधकमथौन्तर यत्र तत्राथौ- 
न्तरन्यास इति वा। 
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३० अलङ्कारसारसञ्चयास्‌-- 


अर्थान्तरन्यास ( चन्द्र ५-६६ )--जहांपर मुख्य अर्थके साथ सम्वद्ध 
अर्यान्तरका अभिधान किया जाय, वहां अर्थान्तरन्यास नामका भळङ्कार होता 
है । किवा जहाँपर मुख्य नर्थका साधक अर्थात्‌ gada करनेवाला थर्थान्तर हो, 
वहां अर्थान्तरन्यास नामक अलंकार होता है । > | 
उदाइरति हनूमानिति। अन्न 'हनूसान्‌ अव्यविभतरदू इति सुख्य 
वाक्यम्‌, तदर्थेऽनुषक्तमर्थान्तरं geet कि MEESTE इति । 
किं वा 'हनूमानव्धिमतरत्‌' इति पूवं वाष्याथश्य साधकमथान्तरं 
दुष्करं कि सहात्मयाम्‌! इति चतत इत्यथान्तर न्यासोदाहरणमिदम्‌ । 
अथीन्तरस्य न्यासो यत्रेत्यन्व्थ मलंकारनास | | 
उदाहरण जैसे --हनुमानजीने समुद्रको पार किया, वयोंकि सहात्माओ के 

लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है । यहांपर 'हनुमानजीने समुद्र को पार किया 
यह मुख्य वाक्य है, उससे सम्बद्ध किंवा उसका समर्थक अर्थान्तर 'महात्माओंके 
लिए कोई भी कार्य दृष्कर नहीं है' यह उपात्त है, अतः यह भर्थान्तरन्यासका 


उदाहरण है । 
छाथीन्तरन्यासः---( साहि० १००६१, ६२ )- 


'सामान्यं वा विशेषेश विशेषस्तेन वा यदि | ; 
काय च फारणेमेदं कायण च समथ्यते ॥ 
साधम्यशेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा तत; | 
यत्र सामान्येन वविशेषः, विशेषेण सामान्यम्‌ , कारणेन कार्यम्‌ , 
कायण कारणं वा, साधम्यण्‌ बैधस्यण वा समर्थ्यते तत्रार्थान्तरः 
न्यासो angga भवति gada चतस्रो विघाः साधस्येस्य 
चतस्रो वेघम्यस्येति सिलित्वाइष्टप्रकारदी भवति । 
डार्थोन्तरन्यास ( साहि० १०-६१, ६२ ) जहांपर सामान्यते विशेषका, 
विशेषसे सामान्यका, कारणसे कार्यका भौर कार्यसे कारणका, साधरम्यसे किवा 
वैधर्म्येसे समर्थन फिया जाता हो, वहांपर अर्थान्तरन्यास नामका अलंकार होता 


है । उक्त रीति से चार प्रकार साधम्यंमूलक और वैधम्यंमू 
2 चार प्रकार वेधम्यंमूलक 
सै यह अलंकार थाठ प्रकार का होता है । ed 


विशेषेण सामान्यसम्थनोदाइरणं यथा शिशुपाढबधे (२-१००)- 
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agar कायोन्‍्तं ज्ञोदीयानपि गच्छति | 
सस्भूयान्भोधिसभ्येति महानद्या नगापगा' || 
A € AY x 
aa द्वितीयाडूगतेन विशेषरूपेणाथन प्रथमाद्धंगतः सामान्यरूपो- 
sà: समर्थितो सबतीति विशेषेण साम्रान्यसमथनरुपार्थान्तरन्यासो- 
दाहरणशमिदम्‌ । 
विशेष से सामान्य के समर्थचरूप अर्थान्तरन्यात का उदाहरण जैत्रे शिक्षुपा- 
वघ के द्वितीय सर्ग में (to १००)--'्षुद्र मनुष्य भी बड़ों की सहायता से 
'किसी विशिष्ट कार्य को कर सकता है । क्षुद्र पहाड़ी नदी भी किसी महानदी के 
साथ मिलकर समुद्र तक पहुँच सकती है ।? यहाँपर विशेषछ्प द्वितीयाद्धार्थ से 
सामान्यरूप प्रथमारद्धार्थ सर्माथत होता है । अतः विशेष से सामान्यसमर्थनरूप 
अर्थान्तरन्यास का यह उदाहरण है । 
सामान्येन बिशेषसमर्थनरूपार्थन्तरन्यासोदाहरणं यथा शिशुः . 
TAT ( २-१३ ) — 
'यावदथपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
विरराम महीयांसः प्रकृत्यामितभा षिणः IP 
, अत्न 'याबदर्थपदां वाचमेवसादाय माधवः विरराम' इति विशे- 
वात्मनो वाक्याथस्य “महीयांसः प्रकृत्याः मितभाषिणः इति सामान्या- 
त्मना वाक्यार्थेन समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपार्थोन्तरन्या- 
सोदाहरणसिदम्‌ | 
सामान्य से,विशेषसमर्थतरूप अर्थान्तरच्यास का उदाहरण जैसे शिशपालवघ 
के द्वितीय सर्ग में ( इको० १३ )--सर्वथा aas पदोंसे युक्त वाणी बोलकर 
माघव चुप हो गये । घंयोंकि बड़े छोग स्वभावतः ही मितभाषी होते हुँ ।' यहाँपर 
'सवंथा सार्थक पदोंसे युक्त वाणो dieet माधव चुप हो गये! इस विशेषात्मक 
वाक्यार्थ का “बड़े लोग स्वभावतः मितमाषी होते हैं' इस सामान्यात्मक वाक्यार्थ 
के द्वारा समर्थन होने से सामान्य से विशेषसमर्थनल्प शर्यान्तरन्मा का यह 
उदाहरण है । 5 
कारशेन का्यसमथनरूपा्थोन्वरन्यासोदाद्दरणं यथा-- 
aka! स्थिरा सव gagal धारयेनां. 
त्व॑ gas! तदिदं द्वितयं qA: । 
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३२ झलङ्कारसारसञ्चयोम- 


दिक्झु्जराः। sos तत्त्रितये दिधीषा 
७ . 
देवः करोति हरकासुकमाततञ्यमू॥ . Es 
इयं लद्मणोक्तिः | अत्र कारणभूतेन रामकएंकहरकासुकाततथ्या- 
करणेन प्रथ्वीस्थैयोदि कायं समथ्यते इति कारणेन काय॑समथनरूपा- 


न्यासो बा रदा का उदाहरण EI 
स्थिर रहना, हे नगराज । तुम पृथ्वी को धारण करते रहना, हे po ! EE 
इन दोनों का धारण करते रहो, हे दिग्गज ! आप इन तीनोंके si 1 ८ 
करते रहें, बयोंकि आर्य (श्रीरामजी। महादेवजीके धनुष को seg प 
यह लक्ष्मण की उक्ति है । यहाँपर रामका महादेवजीके घनुप क Se द 7 
कारणरूप, उससे पृथ्वीस्थैर्याद कार्यों का समथन किया जाता है, अतः कारण 
s समर्थनखप अर्थान्तरन्यास का यह उदाहरण & | ske 
1 oA कारणसमर्थेनरूपाथीन्तरन्याखोदाहरण यथा क्रिराताजु : 


Et EE) _बिदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 


बृणते हि विशुश्यकारिणं शुणलुञ्धाः स्वयमेव संपदः १ 

अत्र सम्पत्करणरूपेण कायण सहसा बिधानाभावस्य Re 
कारित्वस्य च कारणस्य समर्थनं भवतीति कायण कारणसमयनरूपा- 
थीन्तरन्यास्रोदाहरण मिदम्‌ । z 

कार्य से कारणसभर्थनरूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण जैसे किराताजुनाय 
के द्वितीय सर्ग में (इलो० ३०)-'बिना विचारे अकस्मात्‌ कोई कार्य नहीं करना, 
अविचार से आपत्तियाँ आती हैं । क्योंकि विचारी पुरुष को उसके गुणों से ga 
होकर संपत्तियाँ स्वयमेव वरण करती हैं ।' यहाँपर सम्पत्करणरूप काय से 
सहसा विधानाभाव ओर विमृद्यकारित्वख्प कारण का समर्थन होता हैं। अतः 
कार्य से कारणसमर्थनरूप अर्थान्तरन्यास का यह उदाहरण हे । 

उक्तानि सर्वाण्युदाहरणानि साधस्यंमूलकान्येव । वेधन्यमूला" 
न्युदाहरणानि यथायथं सृग्याणि । र 

उक्त सभी 'उदाहरण साधम्यंमूल्क अर्थान्तरन्यास के हैं । मूलक 
उदाहरण भी इसी प्रकार समझना चाहिए । | 
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£ किंवा प॒यौयोकम्‌- ( चन्द्रा० (-६८ )-- 

“कार्याचे; प्रसुतेरुक्तेः पर्यायोक्तिः प्रचक्षते । 
तृशान्यट्टुरयामास विपद्दनृपसदूमतु l 

प्रस्तुतानि कायो दौन्युक्स्वा यनन अंस्तुतानामेव कारणादीनामवगमो- 
भवति तत्र पर्यायोक्तिनामालङ्कारो भवतीत्यथः | वक्तव्याथ साक्षादनु- 
करघा पर्यायेण = प्रकारान्तरेण कथनात्‌ पर्यायोक्तसित्यन्वथंमलक्लार- 


पर्यायो क्ति किंवा पर्यायोकत (चन्द्रा० ५-६८)-परस्तुत कार्य आदिका शब्दतः 
वर्णन करनेसे जहाँ पर प्रस्तुत कारण आदिका वोध होता हो वहाँ पर्यायोक्त 
नाम का अलङ्कार होता है । वक्तव्य अर्थ को साक्षात्‌ न कहकर पर्याय से अर्थात्‌ 


प्रकारान्तर से कहना ही पर्यायोक्त ६ । 
उदाहरति-एुणानीति। कश्चिद्राजा स्वपराक्रमेण शत्रून जित्वा 


तान्‌ कान्द्शीकान्‌ चकारेति वच्छ्यार्थ तथाऽचुकत्वा विपक्षऱपसद्यसु 
शन्नराजगृददेषु शून्यत्वात्‌ तृणानि अङ्कुरितवान्‌। शल्यानि शब्रुराज- 
सदनानीत्यादिकथनात्‌ पर्यायेणैव कथनं चतठे इति पर्योयोक्तादाहर- 
शमिदम्‌ । अत्र राजक्कतशात्रुपराजयस्य काय शत्रुगृहे ठणाङ्कुरोस्पत्तिः, 
तदुपादानेन बर्णनीयत्वेत प्रस्तुतस्य राजझुतशन्रुपराजयरूपस्थ कारण- 
स्य प्रतीतिभंवति । अन्न कायंकारणयोरुभयोरापि प्रस्तुतत्वादप्रस्तुत- 
[सातो वेलक्षण्यम्‌ । 
मय जैसे -- क्सी राजाने अपने पराक्रमसे शत्रुको जीतकर उनको 
नगरोसे भगाया' इस अर्थको इसी खूपसे न कहकर इस राजाने अपने शत्रुओंके 
प्रासादों में घास उगवाया ।' अर्थात्‌ शत्रुओं के घर उजाड हो गये शोर वहां 
घास-पात जम गई। यहाँ पर “राजाने शत्रुओंको जीत लिया यह कारण गम्य 
है, इसका कार्य-शत्रुगृहमें Ugal शब्दतः वर्णित है। राजप्रभाववर्णन छा 
अङ्ग होनेसे कारण ओर कार्य दोनों प्रस्तुत हैं, कार्यसे कारणकी प्रतीति होती है 
अतः यह पर्यायोक्तका उदाहरण है । यहाँ पर कार्य और कारण दोनों प्रस्तुत 
होने से अप्रस्तु त-प्रशंसासे भेद है) 
gatdtea—( साहि० १०-६० )-- | 
(पर्यायोक्त यदा मङ्गया गम्यमेवाभिधीयते ।' 


१ अ० 
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३४ यळङ्कारसारमञ्जयीम्‌-¬ 


गम्यं व्यद्भथमेव यत्र भङ्गया = केनापि चमत्कारिणा प्रकारान्त- 
रेण कथ्यते तत्र पर्यायोऊं नासालङ्कारो मबतीत्यथ; 
पर्यायो (साहि० २०-६०) -गम्य अर्थात्‌ व्यङ्गथ पदार्थही जहाँपर किसी 
चमश्कारजनक प्रकारान्तर से कहा जाय बहा पर पर्यायोक्त वाझ का अळड्कार 
होता हु 
उदाहरणं यथा--( TEER ६-२८ ) 
अनेन पर्यासयताऽश्रबिन्दून्‌ युक्ताफलस्थूलतसान्‌ स्तनेषु | 
maan शत्रविलासिनीनामाच्ञेपस्‌त्रेश विनेव हाराः II 
अत्र राजवणानप्रस्वावे राजक्वतशत्रमारणं व्यङ्गथम्‌, तञ्च NAT 
नयनाश्रधारासातत्यबणनद्वाराऽभिहितम्‌ ,तथा च गम्यस्य शत्र मारण्‌- 
स्य चमत्कारिणा प्रकारान्तरेण वणनात्‌ पर्योयोळमि इम्‌ | इह कारण 


कायंयोगंस्यवाच्ययोरुभयोरपि प्रस्तुतत्वमिति नात्राप्रस्तुतशंसाऽ- 
चसरः। 
उदाहरण जैसे रघुवंश षष्ठसगंमें ( इछो० ६-२८ )-इस राजाने मौवितकके 


समान बड़े-बड़े मश्रुविन्दुर्मोको शत्रुस्त्रियोंके वक्षःस्थलपर फेळाते हुए मानो बिना 
सूत्र के हार उनको पहिनाये । यहाँ पर राजवर्णन प्रस्तावमें राजकृुतशत्रमारण 
aga हैं । वह शत्रुस्त्रियोके नयनाश्रधारा के. सातत्य का शब्दतः वर्णन करके 
कहा गया है । एतावता गम्य शत्रमारण का चमत्कारजतक प्रकरान्तरसे वर्णन 
करने से यह पर्यायोषत का उदाहरण है । यहाँ पर कारण और कार्यरूपी गम्य 
ओर वाच्य दोनों प्रस्तुत होने से अप्रस्तुत्रशंसालङ्कारका अवसर नहों है । 
विरोघाभासः-( चन्द्रा० ५-७३ )— 
श्लेषादिभूविरोषश्चे द्रोधाभासता सता | 
अप्यन्धकारिणाऽनेन जगदेतत्प्रकाशयते |l 
वास्तविकविरोधाभवेऽपि तेषा दिमहिम्ना यत्रापाततो विरोधः इब 
प्रतीयते तत्र विरोधस्याभासो यत्रेति व्युतपस्याऽन्वर्थनामा विरोधाः 
सासालङ्कारो भवति | 


विरोधाभास (चन्द्रा० ५-७६)-वास्तविक विरोध न होनेपर भी इछेष आदि 


कारणोंसे जहाँपर आपाततः विरोध सा मालूम होता है वहाँ पर "विरोधका है | | 


आमास जिसमें” इस व्युत्पत्तिसे अन्वर्थनामा विरोधाभास नामका अलङ्कार होता है। 
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उदाहरति--अप्यन्धकारिणेति । ` अन्धकारिणा अन्धकनामकदे- 
त्यवैरिणा, अन्धकारयुक्तेन वा अनेन एतत्‌ जगत्‌ प्रकाश्यते इत्यर्थः | 
अत्र 'अन्धकारिणा' इत्यंशे शलेषः। अन्धकारयुक्तेनेत्यथं परिगृहीते 
तस्य जगत्मकाशकत्वं विरुद्धमिव प्रतोयते । अन्धकदेत्यवेरिणेति हि- 
तोयार्थन विरोधपरिहारः । 

उदाहरण जैसे-'इस अन्धकारि के द्वारा जगत्‌ प्रकाशित होता है ।' अन्ध- 
कारि-पद में इलेष है । अन्धक नामक दैत्य के शत्रु किवा man जिसमें है 
ये दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर दूसरा अर्थ अन्वक्रारयुक्त पुरुष के द्वारा जगत्‌ 
प्रकाशित होता है ऐसा कहने से विरोध प्रतीत होता हूँ । जो स्वयं अन्धकार से - 
युवत है वह जगत्‌ को कैसे प्रकाशित करेगा ? अन्धक दैत्यके वेरी भगवान्‌ शिव 
से जगत्‌ प्रकाशित होता हे इस अर्य से विरोध का परिहार होता है । 

विरोधाभासा-( साहि० १०-६८ )-- 

“विरुद्धमिव मसित asah | 
वस्तुतो विरोधाभावेऽपि यत्र कारणविशेषबशात्‌ विरोधः प्रतीयते 


पर्यवसाने तस्य परिद्वारोऽपि भवति तत्र विरोधाभासनामाऽज्ञङ्कारो 
ag | 
त्रिरोधाभाल ( साहि० १०-६८ )--जडाँपर वास्तविक विरोध न होनेपर . 


भी किसो कारणविशेषसे विरोध प्रतोत होता है ओर पर्यववानमें उसका परिहार 
डोता है वहाँ विरोधाभास नाभ का अलङ्कार होता है । 

उदाहरण यथा -- | 

sd बिशाल्ञाऽपि च भूरिशाछा विराजते संस्क्ृतपाठशाल्ञा' । . 

अत्र विशालापदस्य विगता शाला यस्या इत्यर्थकरणेन NAT- 
रहितेति प्रतीतेः शालारहिता5पि भूरिशाला कथं स्यादिति विरोधः | 
विशाला इत्यस्य Rauf इत्यर्थकरणेन बिरोघपरिहार, तथा च 
झापाततः प्रतीयमानस्य विरोधस्य पयंचसाने परिहारात्‌ विरोघाभा- 


सोदाहरणभिदम्‌ | 
SARA Rag ' विशाला होती हुई भो भूरिशाला संस्क्तपाठश[ला 


शोमायमान होतो है ।” यहाँ पर 'विशाला' पद का-'नहीं है शाला जिसमें ऐसा 
अर्थ करनेसे 'शालारहित' ऐसी प्रतीति होती है। जो शालारहित है वह भूरि» 
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शाला कैसे हो सकेगी-यह विरोध है । 'विशाला' पदका 'विस्तीर्ण' ऐसा अर्थ 
करने से विरोध का परिहार होता हे । अतः आपाततः प्रतीयमान विरोध का 
अन्तमें परिहार होने से यह विरोधाभास का उदाहरण है । 
विभावना--( चन्द्र ६-७४ )-- ह : 
faar विनाऽपि स्थत्‌ कारणं कायजन्स Ag | 
पश्य लाचारसामिक रक्त तञ्चरणद्वयम्‌ || 
कारणां विनेव कार्योत्पत्तियंत्र वण्यते तत्र बिभावनाऽलङ्कारो 
भवतीत्यथः | 
विभावना ( चन्द्रा ५-७५ )--कारण के विना जहापर कायकी 
उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावनालङ्कार होता है । | 
उदाहरति-पश्येति । लाक्तारसेन अखिक्तमपि रक्तं तथरशद्वयं पश्ये- 
त्यन्वयः। अन्न रक्ततां प्रति ळान्ञारएसेको हेतुः, तं विना5पि तञ्चरण- 
हये रक्ततावणनात्‌ लाक्षारससेकरूपकारणं विनेव चरणरक्ततारूप- 
कायसद्भधाववणनात्‌ बिभावनालङ्कारः। वस्तुतस्तु कारणं विना कार्य 
नेव भवतीति चरणगतः स्वाभाविको रक्तिमाऽस्तीति नानुपपत्तिः | 
उदाहरण जैसे--'लाक्षारस के सम्धन्ध के बिना ही उसके दोनों चरण wie 
हैं देखो ।' लाळ होनेमें लाक्षारस का सम्बन्ध हेतु है । उसके विना ही चरणद्रय 
में रक्तता वर्णित है यहाँ पर लाक्षारससेकूप कारणके विना चरणरक्तताङ्प 
कार्य का सद्भाव वर्णित है अतः यह विभावनाल हैं । वास्तव 
में किली कारण के विना कोई कार्य नहीं हो AA यी अरब 
स्वाभाविक रक्तिमा हे अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
विभावना-( साहि० १०-६६ )— 
“विभावना बिना हेतुं कार्योत्पच्तियदुच्यते' । 
हेतु बिना कायस्योत्पत्तियेद्युच्यते तहिं विभ्रावनेत्यथेः । 
विभावना--( साहि० १०-६६ )--किसो हेतुके विना कार्य की उत्पत्ति 
का यदि वर्णन किया जाय तो बिमावनालङ्घार होता है । 


उदाहरणं यथा-'अनायासकुशं सध्यमराङ्कतरले EN । 


'अभूषणमनोद्दारि वपुर्भाति मृगीदृशः ॥ 
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यत्र सध्यस्य ऋशत्वे आयासः, दृशोस्त रलतत्वे शङ्का, सनोहारित्वे 
भूषणानि gaa: सन्ति, तद्भावेऽपि मध्ये काश्य, दशोस्वरल्त्व, 
बपुषि सनोहारित्वं च वर्णितमिति कारणं बिनै q कार्योत्पत्तिवणनात्‌ 
विभावनोदाहरणमिद्म्‌ । सर्वेषामेवेषा कार्याणां योवनमेव हेतुरस्वीति 
agaf: । ` | 
उदाहरण जैसे--'इस नायिका का मध्यभाग विना आयास के ही इश है, 
इसके नेत्र विना शङ्काके हो चञ्च हैं और इस मृगाक्षी का TAr बिना अछङ्कारों 
के ही सुन्दर है। यहाँ पर मध्यभागके कृशत्व में आयास, नेत्रोंके चउचलत्वमें 
शङ्का, शरीरके सोन्दय में अलङ्कार हेतु हे । उनके अमावमें भो मध्यम कुशता, 
दृष्टि में चाञ्चल्य ओर शरोरमें सौन्दर्य का वर्णन किया है ! अतः इस उदाहरणम 
कारण के विना हो कार्योत्पत्ति वणित होने से यहाँ पर विमावानळङ्कार dl 
पूर्वोक्त सब कार्योमें वस्तुतः तारुण्य ही हेतु है अतः कुछ भो अनुपपत्ति नहीं हे । 
विशेषोक्तिः--( चन्द्रा० ५-७३) 
` विशेषोक्तिरलुत्पत्तिः कार्यस्य सति कारणे | 
नमन्तमपि धीमन्तं न लङघयति कश्चन II 
कारणे सत्यपि कायेस्य थनुत्पत्तिवेण्यंते चेत्‌ विवेषोक्तिनोम अछः 
gÀ भवतीत्यथः | E 
विशेषो क्तिः--( चद्धा० ५-७६)-कारण के रहते हुए भ 
अनुत्पत्ति-कार्य. का न होना वर्णन किया जाय तो विशेषोक्ति नामका अलङ्कार 
Bagi हल 
| उदाहरति--नमन्वमिति । नमन्तमपि धोमन्तं न कोऽपि लंघयती 


७ 


त्यन्वयः । नतो हि लंघयितुं शाक्यते, खवेत्बात्‌। अत्र नदस्वरूपे कारणे 
सत्यपि लंघनरूपकायंस्यानुतादात्‌ बिशेषो रिरलङ्का | 

उदाहरण जैसे--/विनय के कारण नम्न अर्थात्‌ झुके हुए ऐसे भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको कोई लांघ नहीं सकता । जो नम्र है बहो लांघा जा सकता है क्योंकि 
ag खर्व अर्थात्‌ बौना हो जाता है । प्रकत उदाहरण में नतत्व नम्रता रूप 
कारण वर्तमान है तो भी लंघन खूप कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। अतः यहाँ पर 
विलेषोवित अलङ्कार | 

विशेषोक्तिः --( साहि १०-३०) _ 8 

"सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिः | 
हेतौ कारणे सत्यपि फलस्य कायंस्याभावो वर ते चेद्विशेषोक्तिनो 
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३८ अलङ्कारसारमञ्जयीम्‌- 


सालङ्कार इत्यथेः | कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पत्तिवर्शनं विशेषोक्तिरिति 


फलितम्‌ | 

विशेषोक्तिः (साहि १०-६७)- हेतु अर्थात्‌ कारण के रहते हुए भी फल 
अर्थात्‌ कार्यका यदि अभाव हो तो aa अलङ्कार होता हे ।"कारणके रहते 
हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति हो तो दिशेषोक्ति होती है यह फलितार्थ हूँ । 

उदाहरणम्‌ -'घनिनोऽपि निरुन्मादा युचानोऽपि न Eer | 
प्रसदोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः 1! 

अत्र घनिस्वयुवत्वप्रयुत्वलूपेषु कारणेषु सत्स्वपि उन्मादचाञ्चः 
ल्यप्रमा दरूपकार्याणामचुत्पत्तिवंणिंतेति कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावच- 
णंना दविशेषोक्तेरदाहरणमिदम्‌ । विशेषस्य उक्तिरिति विग्रहात्कारणस- 
त्वेऽपि कार्याभावरूपस्य विशेषस्य SEISEAN | वस्तुतस्तु 
कारणसत्त्वे काय भवत्येव | अत्रापि महामहिमशालिस्वा द्घोतोरन्मा- 
R न भवन्तीति न का5प्यनुपर्पात्तः | उदाहरणान्तरं यथा US 
edd— 

तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं, 

कान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखेरपिंतः । 
हस्तादू भ्रष्टमिदं बिसाअरणमित्यासञ्यमानेक्षणो, 
निगन्तु सहसा न वेतसगृहादीशोऽस्मि शून्याद्पि ॥ 

अत्र वेतसगृहे प्रियाशून्यत्वरूपे निगमनकारणे सत्यपि 'निगन्तु 
न इंशोऽस्मि’ इति कथनात्‌ निगमनरूपकार्याआवा द्विशेषो क्तिरियम्‌ | 

उदाहरण जेसे--'महामहिमायुक्त वे लोग धनी होते हुए भी उन्माद से 
रहित हैं, तरुण होते हुए भी चञ्चल नहीं हैं, सामर्थ्यवान्‌ होते हुए भो प्रमादी 
नहीं हैं। यहाँ पर घनी होना, तरण होना भौर सामथ्यवान्‌ होना इन कारणों 
रहते हुए भी उन्माद, चाञ्चल्य और प्रमाद रूप कार्यों की अनुत्पत्ति वणित 

अत: कारण के होते हुए भी कार्यानुत्पत्ति का वर्णन होने । 

उदाहरण है ॥' विशेष H जहाँपर उक्त अर्थात्‌ वर्णन म लि 


जाती है । प्रकृत अलङ्कार में कारण के रहते हुए भो कार्या 3 
होने ग भाव रूप विशेष की 
उवित होने से इस अलङ्कार का “विशेषोक्ति' अन्वर्थ नाम हैं । वास्तव में कारण 


के रहते कार्य अवश्य ही होता हूँ । यहाँपर वर्णनीय व्यक्ति महामहिमाशाली होने 
से उन्मादादि कायं नहीं हुए अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
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दूसरा उदाहरण जैसे क्षाकुन्तळ में राजाकी उषित-'शकुन्तला के TI 
स्पर्श से कुम्भलाये हुए फूलों की यह शय्या इस _शिलातलपर है, कमलिनी के ' 
पत्ते पर उसके नखों से लिखा हुआ ag सुन्दर प्रमपत्र ह, उसके हाथसे गिरा 
हुआ यह मृण;लाभरण हे, इन सब उपकरणोंमें मेरी दृष्टि वड हो गई है बत 
मैं इस प्रियारहित ऐसे भी छतागृह से सहसा निकळ जाने म असमथ हुं ।' यहाँ . 
पर लतागृह से प्रियाशुन्यत्वरूप निर्गमनकारण के रहते हुए भी निगमनरूप कार्य | 
के न होने से विशेषोवित का यह उदाहरण हं । 
असङ्गतिः ( चन्द्रा० ५-७७ Ee 
“ख्याते भिन्नदेशत्वे कायहेत्वोरसङ्गतिः | 
त्वद्भक्तानां Haag भङ्गमेति भवक्हमः' l 
कार्यहेत्वोः कार्यकारणयोः भिन्नदेशत्वे वेयधिकरण्ये आख्याते 
शते सति इ सिम ANA काय कारणयोविभिजन्नाधिकर- 
1[तिवणनससङ्गतिरिति फलितम्‌ हे 
EE ता, ५-७७ )-- कार्य ओर कारणों का sila de! 
अर्थात्‌ भिन्नदेशत्व होने से असङ्भति सा का अलङ्कार हो ॥ का aE 
कारण यदि भिन्न अधिकरणोंमे बणित हों तो विक्षेषोदित होती ह यह 


र रुदाहरति-- त्वद्धकानासिति । भङ्ग प्रति नमनं कारणम्‌ , तथा च 
ada नसनं तत्रैव अङ्ग इत्युचितम? अन्न तु अगबद्धक्तानामङ्ग KATA, 
veg भवक्कमे इति नमनभङ्गयोः कार्यकारणयोबूयधिकरण्यवणना- 
दस ड्रतेरुदाहरे मिदम्‌ | इद्मेवात्रासाङ्गत्य नाम, यत्‌. कायकारण 


| x ; 
यो शत तुम्हारे मषतों का अङ् नग्न होता है और संसार 


भङ्ग'होता है ।' सामान्यतः व्यय हारमें जो झुकता है वही टूटता है यह शिया 
है । यहाँपर भगवज्भबतों के अञ्च में नमन ( झुकना ) है और संसार दु:ख न 


भङ्ग । टूटना) है त; नमनभजुरूपकार्यकारणों का वैयधिकर'य बणित होने से 
असंगति का यह उदाहरण है । कार्य और कारणों का भिन्न देशों में रहना at 
असाङ्गत्य है । 

असङ्गतिः-- ( साहि० १०-६९ — 


' कार दारणयोभिन्नदेशतायामसङ्गतिः | 
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४० अलङ्कारसारमञ्जयाम्‌- 


कार्यस्य कारणस्य च विभिन्नदेशवृत्तित्व॑ वण्यते चेत्तदाऽसङ्गति- 
नोमालङ्कारो भवतीत्यर्थः । एकस्मिन्नधिकरणे कायक्रारणयोरविद्यमा- 


नत्वमसङ्गतिरिति फलितम्‌ | z 

छसङ्गति (साहि० १०-६९) कार्य और कारण का TER आधार म रहन 
यदि वर्णन किया जाय.तो जसङ्गति नाम का अलङ्कार होता है । एक अधिकरण 
में कार्यकारण की सत्ता का अमाव वर्णन करने से असङ्गति होतो हैँ यह फलि- 
तार्थ हे । 
उदाहरणम्‌ ««« : 

सा बाला वयसप्रगल्ममनसः, सा खी चयं कातराः, 

स्रा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्त सखेदा चयम्‌ | 
साऽऽक्रान्ता जघनस्थलेन शुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं, 
दोषेरन्यज्ञनाश्रयेरपटचो जाताः स्म इत्यदूभुतम्‌ ॥ 

अत्र कारणानां नायिकागतत्वं कार्याणां चात्मगतत्वसिति भिन्न 
देशत्वादसङ्गतेरुदाहरणमिदम्‌ | 

उदाहरण जेसे--'वह वाला है किन्तु हम लोगों का चित्त अप्रगल्भ हैं, वह 
स्त्रो है किन्तु हम लोग कातर हैं, पुष्ट ओर उन्नत स्तनों को वह धारण करती 
हुँ किन्तु हम लोग सखेद हैं, गुरुजघनस्थलसे वह आक्रान्त है किन्तु हम लोग 
चलते में असमर्थ है, इस प्रकार दूसरों के दोषों से हम लोग असमथ हो TE 
हैं यह आइचयं IU यहाँ पर कारणों को आवार नायिका है और कार्यों के 
आधार वक्ता हूँ अतः कार्यकारणों की भिन्तदेशता होने से यह असङ्गति का 
उदाहरण है। । 

da Tiga ५-५२ )— ८ 

बन्पोन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना माति शशी भाति त्रियामया' ॥ 


यत्र दयोः परस्परमुपकारकत्वं भवे तत्रान्योन्यं ना मा जञङ्कारो भव तीत्यर्थः । | 


अन्योन्य ( चद्धा० ५-८२ )--जहाँ पर दोनों में परस्परोपकारकत्व का 
वर्णन किया जाय वह अन्योन्य नाम का अलङ्कार होता है । 


उदाहरति--त्रियामेति। त्रियामा रात्रिः शशिना चन्द्रेण भावि 
शोभते, एवं शशी चन्द्रः त्रियामया राज्या भाति शोभते । Ea रात्रि- 
चन्द्रमसोः परस्परशो भाजनकत्वेनो पकारकत्वादन्योन्यनामालङ्कारः | 

उदाहरण जैप्ते--रात्रि चन्द्र से शोमित होतो है और चन्द्र रात्रि से शोभित 
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होता है । यहाँ पर रात्रि और चन्द्र परस्रर laar होने से पर€्परोपकारकं 
हैं अतः यह अन्योन्य का उदाहरण है । 
आन्योन्यम्‌-( खाहि० १०-७२) . 
अन्योन्यमु भयोरेकक्रिय करण मिथः | 
fa एकक्रियाकारकत्वं Ara नांमाङङ्कारो भवती 
rm g è | 
ba ( साहि० १०-७२ )--जहाँ पर दो परस्पर एक क्रिया के कत्त 
डों । वहाँ पर अन्योन्य नाम का अलङ्कार होता gl 
उदाहरणं यथा शिशुपालवधे ( क )-- के 
जनीसवाप्य रुचमाप शशो साइ व्यभूषयद सवि र 
rs क्रममहो महतामिवरेत Oase TE | l 
अत्रापि रजनोशशिनोः परस्परशोभाजननेकक्रियाकारकःवादृर्न्या- 
F TEI RE E 
SEA जैसे--शिशुपाळवधक्रे नवम सग में (इलो० ३३)-- चन्द्र रात्रि 


को प्राप्त कर शोभित हुआ ओर रात्रिने भो तत्काळ हो चन्द्र को भी भूषित 
किया। विना विलम्ब के परस्पर का उपकार करना हो बड़े लोगों के चरित्र को 
बिशेषता है । यहां पर रात्रि और चन्द्र में परस्पर शोमाजननरूप एकक्रियाकार- . 
कत्व होने से अनो T पह ववाह है । 

sa ed हीनत्वपुपमेयतः | 

इष्टं “ged तश््याः किं पद्मेन किमिन्दुना । 

उपमानस्य उपमेयापेक्षया हीनस्बसपड्गष्टस्वं, न्यूनगुणत्व चस्य 
चेत्तदा प्रतीपं नामालंकारो भवतीत्यर्थः | उपसानस्याधिकगुणवत्त्तमू, 
उपमेयस्याल्पगुणवत्त्व॑ च प्रसिद्धम्‌, इद तु तद्विपरीतं चण्यते इति 

विरुद्ध मिर्यन्वथ मलङ्कारनाम । 

TERES चन्द्रा० ५-९६ | --उपपात में उपमेय को अपेक्षा होनत्व 
अर्थात्‌ न्यूनगुणत्व यदि वर्णन किया जाय तो प्रतोप नाम का अलङ्घार होता ह्‌। 
उपमान में अधिक गुणों का होना उपमेय से न्यून गुणों का होता प्रसिद्ध है । 
यहाँ पर इसके विपरीत वर्णन किण है अतः प्रतोपःविए्द्ध इस प्रकार यह अस्वर्थ 
अलङ्कार हैं । i 
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४२. झढङ्कारसारसङ्जयाँम्‌- 


` उदाहरणमाह-इष्टमिति । तस्याः वदनं दष्ट चेत्‌ पद्मन इन्दुना वा 
किम्‌ ? न प्रयोजनमिस्यर्थः। अन्न पद्ममिन्हुश्मोपमानम्‌, तदपेक्षया उप- 


'भेयस्य तद्टदनस्य महत्त्वं वणितमिति उपमेयापेक्षया उपमानस्य हीनत्वं- 


बनात्‌ प्रतीपोदाहुरगसिंदम्‌ । 


उदाहरण जैसे--'यदि उसका मुख देखा जाय तो कमळ किंवा चन्द्र व्यर्थ 
हैं। यहाँ पर कमळ और चन्द्र उपमान हैं, तदपेक्षया उपमेयः नायिकावदन का 
महत्त्व वर्णन किया है अतः उपमेयापेक्षया उपमानम हीनता का वर्णन होने से 
यह प्रतोपालङ्कार का उदाहरण हं । 
प्रतीपम्‌ ( atgo १०-८७ )— 
'प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वग्रकल्पनस्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते’ |! 
काव्यसंसारे उपमानव्वेन प्रसिद्धस्य चन्द्रपद्मादेः बण नीयकान्तासुः 
खापेक्तया हीनस्वद्योतनाय उपभेयस्वेन यत॑ प्रकल्पनं तत्‌ प्रखिंद्धोपमा- 
नोपमेय भावप्रातिढोस्यात्‌ प्रतीपमिति कथ्यते । तथा प्रसिद्भस्योपसान- 
स्य निष्फलत्वाभिधानं चेन्तदाऽपि प्रतीपसिति कथ्यते । एतावता प्र 
सिद्धोपमानोपभेयभावप्रातिळोम्ये, प्र सिद्धस्योपसानस्य . निष्फलस्वाः 


भिधाने वा प्रतीपमिति भावः। $ 
प्रतीप ( साहि० १०-८७ j— काव्यसंसार में. उपमानरूप से प्रसिद्ध चन्द्र, 


पदा ale का वणंनीय stare की अपेक्षा draer द्योतन करने के लिये 
उपमेयरूपसे जो कश्पना की जाती है वही प्रसिद्ध उपमानोपम्रेयप्रातिलोम्य के 
कारण प्रतीप कहो जाती हे । इसी प्रकार प्रसिद्ध उपमान के निष्फलत्व का 
afana यदि किया जाय तो भी प्रतीप अलङ्कार कहा जाता है। एतावता 


प्रसिद्धोपमानोपमेयभाव के प्रातिलोम्य में और प्रसिद्ध उपमान के निष्फलत्वा- 
मिघान में प्रतीप अलङ्कार होता हे । 


प्रसिद्धस्योपमानस्योपभेयत्वकल्पने प्रतीपं यथा-- 
'यत्चन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तदिन्दीवरम्‌? इति । 
अत्र चस्तुतो नेत्रापेक्षयोपमानत्वेन प्रि द्भस्येन्दी चरस्य “चन्नेत्रसमान- 
am इतिकथनेनोपभेयत्वं कल्पितमिति प्रतीपग्रथम प्रकारोदाहर- 


प्रसिद्ध उपमान के उपमेयत्वकल्पना में प्रतीप का उदाहरण जैरु--'तुम्हारे 
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नेत्र के समान कान्ति वाला जो नीलकमल था वह जए में डूब गया । यहाँ पर 
वास्तव में नेत्र की अपेक्षा उपमानत्वेन प्रसिद्ध जो नील कमल उसको तुम्हारे 
नेत्र के समान कान्ति वाला' ऐसा कहने से उपमेय बनाया है अतः यह प्रतीप 
के प्रथम प्रकार का उदाहरण है | 
प्रसिद्धस्योपसानस्य निष्फलत्वाभिधाने प्रतीपं यथा-- 
ged यदि मुद्रिता शशि-कथा हा हेम, सा AK atas इति । 
अन्न मुखापेक्षयो पमानत्वेन प्रसिद्धस्य शशिनः 'मुद्रिता शशिकथा' 
इति कथनेन निष्फलत्बाभिधानात्‌ द्वितीयप्रतीपप्रकारो दाहरणम्‌ | 
प्रसिद्ध उपमान के निष्फलत्वाभिधान में प्रतीप का उदाहरण जैसे--'यदि 
उसका मुख है तो चन्द्र का नाम छेने को जरूरत ही नहीं ।' यहाँ पर मुख को 
अपेक्षा उपमानत्वेन प्रसिद्ध चन्द्रका “नाम छेने की जरूरत al ऐसा कहने से 
निष्फलत्तामिधान किया है अतः वह द्वितीय प्रकार के प्रतीप का उदाहरण है ४ 
स्वभावोक्तिः ( चन्द्रा०-१०७ ) 
ama स्वभावस्य जात्यादिषु च वणनम्‌ | 


N A Na 3 
KERETA: स्तञ्धकर्णरुदीक्षयते' ॥ ८ 

सिंहब्याघ्रादिजातीनां चेष्टादेः स्वभावस्य च वास्तविकं वण कं 
क्रियते चेत्‌ स्वभावोक्तिनौमालङ्कारो भवतीत्यथः । | 

स्वभावोक्ति ( चन्द्रा० ५-१०७ )- सिंह, व्याघ्र आदि जातियों को चेष्टा 
आदि का तथा स्वभाव का यदि वास्तविक वर्णन किया जाय तो स्वभावोक्ति 
नाम का अलङ्कार होता है । Ki 

उदाइरण-कुरङ्गेरिति । मगैच्चलनेत्रेनिश्चङकणर्विछोक्यते इति 
सगजातिस्वआवचेष्टयोवंणनात्‌ स्वभावो केरुदाइरणसिदसम्‌ । 

उदाहरण जैसे--'मृग नेत्रो को चञ्चल करते हुए तथा कणों को निश्चळ 
रखते हुए देखते हैं । यहाँ पर मुगजाति के स्वभाव ओर चेश का-वर्णन होने से 
यह स्वभावोबित का उदाहरण dl 

स्वभावोक्ति--| साहि० १०-दैर ) 0 , 

'स्वभावोकितदुरूदा्थेस्वक्रियारूपवणनस्‌ | 
साधारणेक्षातुमशक्‍याना स हृदयकचिमांत्रसं वेद्याचां बाळपशुप- 
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28 अलङ्कारसारमञ्चयोम्‌- 


दयादिचेष्टानां स्वभावस्य च याथार्थ्येन वर्णनं क्रियते चेत्‌ स्वभावो खि" 


तीत्यर्थः । ने 
Sa ( साहि० १०-९२ )--साधारण लोगों को जानने के लिए 


अशक्य, केवल सहृदय कवि लोगों को हो संवेद्य वाल, पशु, पक्षी आदि के 
चेष्ठाओं का और स्वर्मावो का वास्तविक वर्णन किया जाय तो स्वभावोक्ति नाम 
का अलङ्कार होता | 
उदाइरणां यथा शाकुन्तले-- 
प्रीवामङ्गाभिरामं सुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदष्टिः 
पश्चान प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा प॒वकायम्‌ | 
शष्पैरघीबलीढे; श्रमविद्ृतमुखभ्रेशिमिः की णंबत्मो 
पश्योदम्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्वोकमुव्यां प्रयाति ॥ 
अत्र भयसंत्रस्तहरिणस्वभाववणांनात्‌ स्वभातरो क्तिः | 
उदाहरण जैसे शाकुन्तल मॅ--अपनी ग्रोवा को मरोड़ता हुआ, पीछे आने 
चाळे रथपर दृष्टि रखता हुआ, am छगने के डर से अपने शरोर के उत्तरार्धे 
के अधिक भागको शरीर के पूर्वार्ध में प्रविष्ट करता हुआ, आधे खाये हुए और 
श्रमवद्य खुले हुए मुख के द्वारा नोंचे गिरनेदाले घासके टुकड़ों से मार्ग को व्याप्त 
करता हुआ यह मृग ऊंची उड़ान छेते के कारण अधिकतर आकाश में ओर 
बहुत थोड़ा पृथ्वी में चलता है, देखो । यहां पर बाण-प्रहार से डरे हुए हरिण के 
स्वभाव का यथार्थ वर्णन किया हे अतः यह स्वभावोकिवि का उदाहरण है 
चन्द्रालोके संसृष्टः लक्षणं एथङ्नोपपादितमिति साहित्यदर्पणीय- 
मेव संसृष्टिलक्षणमुच्यते-- , 
ll -चन्द्रालोक में संसृष्टिका लक्षण पृथक्‌ नहीं कहा है अतः साहित्यदर्पण का 
संसृष्टिलक्षण कहते हैं--- 
संसृष्टि-- साहि० १०-९६ )— 
“सिथोञ्नपेक्षयतेषा स्थिति; संसश्रिच्यते! । 
एतेषां-पूर्वो क्तानामनुप्रासोपमादोीनामढङ्काराणाँ परस्परनैरपेद्येण 
या स्थितिरवस्थान सा सं पृष्टिरलङ्कार इत्युच्यत ged | परस्परं पार्थ- 
ज्ञायमानानामलङ्कारोणामेकस्मिन्पद्य वाक्ये वा यदि समावेशो 
भवेत्तदा delete अलङ्कारो भवतीति फलितम्‌ | यथा प्रक्षाळितानां 
er तण्डुलानां च सम्मे लने कृतेऽपि इमे तिज्ञा/ (इमे तण्डुलाः इतिं 
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पार्थक्येनादभासो भवति तथेव एकस्मिन्‌ पशे निवेशितानामलङ्कारा- 
शां पार्थक्येन ज्ञाने 'तिलतण्डुळ-न्यायेन संसुष्टिनामाऽलङ्कारो T- 
कट नह १०-९८ ]-पूर्वोवत अनुप्रास-उपमा-आदि अरङ्कारों की 
परस्पर की अपेक्षा किये विना यदि अवस्थिति हो तो उसको संसृष्टि अलङ्कार कहा 
जाता है । परस्पर पृथक्‌ खूपसे ie yis 2 Tn - 
में यदि j नामका i 
ii eed j स ओर डो को मिलाने पर भी ये तिल हैं 
मर ये तण्डुल हैँ ऐसा maag बोघ होता हैं वेसे ही एक ही दलोक में निवे- 
शित asgi का Ng न्याय से पृथक्‌ ज्ञान होने से संसृष्टि नामका 
ल है ag निष्कर्ष 
नला शिशुपालवचे ( १०२४ )— 
सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवे पुर्विसारिभिः सोधसिवाथ लम्भयन्‌ 
दिजावलिव्याजनिशाकरांशुमिः शुचिस्मितां बाचमवोचदच्युतः A 
न्न aah इति उपमा, 'सितिम्ना लम्भयन्‌ इति see 
न्घेऽपि सम्बन्धवणंनरूपा अतिशयोक्तिः lee तिलाच 
त्यादी व्याजपदोपादानात्‌ कैठवापहुतिश्वेति vs ang 
दीनां परस्परं नैरपेक्ष्येण समावेशात्‌ 'तिलतण्डुल'-न्यायेन पार्थक्येन 


[सृष्टिरढङ्कार; | ३% 
जी SE शिशपालव॒धके प्रथम aid ( इलो २५ )—“सगवान्‌ r 
फैलने वाले अपने दन्तपंवितरूप चन्द्र के किरणों से स्वभावतः II ऐसे नारद 
को सौध के समान फिरभी geer से युवत करते हुए मन्दहास्यपूर्वक 
sen लगे ।' यहाँपर alah समान यह उपमा हूँ, शुञ्चत्वसे युक्त LAN 
हुए! यह सम्बन्ध न रहते, हुए भी सम्बन्धवर्णनरूपा अतिशयोवित है, जा ० 
व्याजनिशाकर'-यहाँपर व्याज पद का उपादान होनेसे कैतवापह्वति जी ह अतः 
इस पद्यमें उपसा, अतिशयोवित ओर अपह्नुति अलद्धारों का परस्परनिरपेक्ष 
समावेश होने से यहाँ संसृष्टि अरुद्कार N 
सङ्करालङ्कारस्यापि लक्षण चन्द्रालोके एथडनोपात्तमिति साहित्य 
1 TU d RT हीं a - N 
MES भी चन्द्रालोक में पृथक्‌ नहीं कहा है अतः साहित्यदप 
णोवतलक्षण का ही यहाँ संग्रह करते हैं-- 
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:3६ छालङ्कारसारमञ्चयोम- 


सडूरः--( ao १०-६६ )-- . R 
'आङ्माङ्गित्वेञ्लङकुतीनां तददेकाश्रयस्थिती | 
सन्दिण्घत्वे च भवति edele” ॥। 

(१) अलङ्काराणामङ्गाङ्षित्देनत्रघानाप्रधानभावे । aa 
स्मिन्‌ पद्म प्रधावाप्रचानभावेन अलङ्काराणां स्थितिभवति तत्र अङ्गा- 
ङ्गिमाबसङ्कर इत्याख्योऽलङ्कारो भवति | 

(२) यत्र पद्ये वाक्ये वा एकमेचाश्रमबलम्व्य हृयोखयाणां वा 
अलङ्काराणामवस्थितिसेवति तत्र पकाश्रयाचुप्रवेशसङ्कर इत्याख्यो- 


ऽलङ्कारो भवति | À 
(३) यस्मिन्‌ पद्ये वाक्ये वा 'अयमलंकारो वा अन्यो वाऽलङ्कारः 


इति निर्णायकप्रमाणाभावेन सन्देहो भवति तत्र सन्देहसळूर इत्या- 
ख्या.लङ्कारो भवति | 
सङ्कर ( साहि० १०-९९ )--१ बङ्गाञ्चिभात्र सङ्कर, २ एकाश्रथानुप्रवेश- 


get और ३ सन्देहसद्भूर-इन प्रकारों से सामान्यतः सङ्कर तीन प्रकार का हूँ । 
(१) मंगाङ्गिभावसङ्कर--जिस पद्य में सम्मिलित अलङ्कारो का प्रधाना- 
प्रधानभाव हो अर्थात्‌ एक अलङ्कार प्रधान और बाकी अप्रधान हो वहाँ पर 

-अङ्गाङ्गिमावसङ्कर नाम का अलङ्कार होता है | 
( २ ) एकाथयानुप्रवेशसङ्कर---जिस पद्य किवा वाकयमें एकही आश्रय का 


'झवलम्बन कर दो किवा तीन अलंकारो को अवस्थिति होती है वहाँ पर एकाश्र- 
यानुप्रवेशसङ्कर नाम का अलंकार होता है । 


हि (३ ) सन्देहसङ्कर--जिस पद्म किवा वाक्यमें निर्णायक प्रमाण के न रहने 
3 ‘qg SER T = > z 

ie झार म की हैं इस प्रकार सन्देह होता हो वहाँपर 
_ इत्थं च अलकाराणां परस्परमुपकार्योपकारकभावे सति, एकस्मि- 
नव पदे आश्रयत्वेन सम्मेलने सति, 'अयमल्लङ्कारो बा अन्यो वा? इति 
सन्देह सति च अङ्गाङ्गिभावन्एकाश्रयानुप्रवेश-स न्धिञ्जङ्कराख्यास्जयः 
सद्धूरालक्वारभ्कारा भवन्तीति भावः । ha त्रिविधेऽप्यस्मिन्‌ get 


-*नौरक्षीर'न्यायेन अळङ्काराणां पार्थक्येन प्रती तिन अबतीति संसष्टितो 
TUTAJ | ३ 
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एतावता अलंकारों में परस्पर उपकार्योपकारकभाव के रहते, एक हो पद में 
आश्रयत्वेन सम्मेलन होने से, और ag अलङ्गार हैं किवा दूधरा अलंकार है? 
इस प्रकार सन्देह होने से अङ्गाङ्गिभाव, एकाश्रयानुप्रवेश और सन्देहसङ्कर नाम 
के तीत प्रकार के सङ्करालङ्कार होते हैं । तीनों प्रकार के सङ्करों में दुवे मिले 
हुए पानी के (समान अलंकारों की पृथक प्रतीति नहीं होती 'यही संसृष्टि अलंकार 
की अपेक्षा इसमें वैलक्षण्य है । | 

( १) तत्र अङ्गाङ्गिभावसङ्करोदाहरणं यथा शिशुपालवधे महा- 
काव्ये ( १-३६ ' | 

करोति कंसादिमहीश्चतां वधाज्जनो पणा Ubi यत्तव सक | 

हिंरण्याक्ष पुरःसरासुरद्विपद्विषः अत्युत सा दिरस्क्रया 2 

SEE शत 'इरिबद्धरिः इति म्किष्टपरम्परितरूपक . 
सृगाणामिवेत्युपमया sad अनयोश्च परस्परमङ्गाङ्गिमावः। उपमा हि 
रूपकमुपकरोति इति प्रधानम्‌, रूपकं चोपकायंसिति अप्रधानम्‌, तयोः 
सङ्कर इतिं अङ्गाङ्गिमाबसङ्करोदाहरणमिदम्‌ | 3 

(१ ) अङ्गाङ्गिमावसङ्कर का उदाहरण जसे विशुपाळवष के 'प्रथमसर्ग में 
faato ३९]--हे हरे ! [ सिह] मृगों के समान कंसादिराजाओं का वध करने 
से लोग तुम्हारो जो प्रशंसा करते हैं. वह हिरण्याक्षप्रमृति राक्षस रुप राजि को 
मारनेवाले आपका उलटा तिरस्कार ही है। यहांपर “असुरद्विपानाम्‌' और हरि 
बद्‌ हरि: इस अंश के वतमान दिलष्टपरम्परितरूपक 'मृगाणामिव' इस उपमा के 
साथ संकीर्ण होता है । रूपक और उपमा का यहां पर परस्पर अङ्गाङ्गिमाव 
है, उपमा ख्पकको उपकारिणी है बत एव प्रधान हे, रूपक उपकाय होनेसे अप्र 
ara है, उन दोनोंका यहां स्कूर है अतः यह मङ्गाङ्गिभावसङ्करका साहा है । 

(२) एकाश्रयाचुप्रवेशसङ्करोदाइरणं यथा शिशुपालवध (1-0) — 

श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निबासो ब॒सुदेवसद्मनि | 

च सन्द दशावतरन्तमस्बरा द्विरण्यगभौङ्गशुबं सुनि रिः 125 

aa 'वाखो?, ag 'वस' इति वृत्त्यनुप्राखस्य qg इति भुत्यनु- 
आसेन 'जगज्ञिवासो वसुदेवसद्यनि' इत्येकस्मिन्‌ पादे5नुप्रविष्टत्वात्‌ 
सङ्करः, तथा च एकाश्रयाजुप्रवेशसडूरोदाद्दरणमिदम्‌ । 
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ge छलङ्वारसारसञ्चयोम्‌- 
(२) _एकाश्चयानुष्रेशसद्धर का उदाहरण शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम | | 

सर्ग में ( इलो० १ )--'थियः पतिः श्रीमति aa मित्यादि है। 
$ I “यहाँ पर “वासो! ag, ‘वस’ इन अंझों में वृत्त्यनुप्रास का, “सद्‌” इस अंशमें 


यह्‌ अ 
RE “जगन्निवासो बसुदेवसद्मनि’ इस एक ही पाद म AYI ह से 
Maman Na 


( ३) सन्देइसङ्करोदाहरणं तथा Maa 
(इद्‌ किलाव्याजमनोहरं बपुस्तपःल्लसं साथायठु य इच्छति । 
प्रब स नीलोत्पक्षपत्रधारया शमीलतां Jaana IP 
ga शासीलताम्‌? इत्यत्र रूपक वा उपमा वेति सन्देहः; अन्यतर्‌ 
निञ्चये प्रमाणाभआवेन रूपकोपसासन्देहसङ्रोदाहरणमिदस्‌ । अ. 
इति श्री-खिस्ते-इत्युपाहनारायश शाख्षिणा संगृहीता 
अळंकारसारमञ्जरो समाप्ता ! 





( ३) सस्देहसङ्कर का उदाहरण जैसे aan में-- विन! कुत्रिमता के 
मनोहर ऐसे शरीर के द्वारा तपस्याके NA सम्पादन करना जो चाहता 
| हैं वह ऋषि अवश्य हो नीलकमर के पत्ते की धारा से शमीलता को छेदन करते 
का उद्योग करता हैं । यहां पर 'शमीलता? इस अंश में रूपक हैं किवा उपमा 
है, यह सन्देह है । अन्यतर अलंकार के निश्‍चय करने में कुछ प्रमाण न रहने से . 
यह रूपकोपमासंदेह-मङ्करालंकार का उदाहरण है । 

इति श्री 'खिस्ते' इत्युपा ह्लतारायण शास्त्रिणा विरचिता 

अरूङ्कारडारमञ्जरी विवृतिः समाप्ता । 


SS sa ~ = 








श्रौगंगाधरसद्रुरुप्रतिफलत्सारस्वतऽयोतिषः 
_ ्ीरामाङ्घ्रिनिषेब णापतसुमतेः सन्तीण शाख्ञाम्बुचेः। 
. श्रीमद्भरवनायकात्मजनुषः सद्धसलक्ष्मीजुषः 
श्रीनारायणशमंणः कृतिरियं विहुन्सुदे जायताम्‌ ॥ 
शुभम्‌ । 
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प्रथमा परीक्षा की पुस्तकें — | । 
:१ ळघुकौसुदी । इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी रीका परिशिष्ट सहित | ED 


- २ संस्कृतव्याकरणम्‌ | संस्कृत-हिन्दी निबन्ध सहित 2 ६-५०. £| 
३ cadas सान्वय gel) हिन्दी दीका go सगं ०-७५, २-३ सः २-२५ ६ |: 
' १३ आरतकथा । de गंगाधरशाखिङ्कत । परीक्षोपयोगी सान्वयः ` ही 
“रोधिनी? संस्कृत-हिन्दी व्यांख्या सहित Fe 
५ सूलरामायण-महासारतीय-शीलनिरुपणाध्याय । सुधा! टीका ०-७५ 
` ६ व्यवहारविज्ञानम्‌ | सान्वय 'सुधा' व्याख्या सहित ०-६० 
` ७ पुरुषसूक्तम्‌। वालवोधिनी हिन्दी टीका सहित ०-१५ 
८ हितोपदेशा-मित्रछाम; ( अन्छीलांशवर्जित ) । परीचोपयोगी -' 
सान्वय-'किरणावली? संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १-२५ 
९ तकसंग्रहः। लक्षण टिप्पणी सहित ०-२५ 


- बुद्ददवकदडाचक्रस्‌ | हिन्दी टीका सहित ( leer प्रकाशन ) १-7५ Ki 
३१ रुपचन्द्रिका | छघुकोमुदी में आये हुए सभी शब्दों, घातुओं तथा T 


ण्यन्त, सनन्त, यडन्तादि रूपों से परिवद्धित ६-५० _.. 
१२ सब्धिचन्द्रिका । भनुवा दोपयोगी विविध विपयों से gaia ` 3-२७ È 
१३ छन्दोविशतिका | प्रथमा परीक्षा पाख्य स्वीकृत E ० ३० 
१४ राष्ट्रभारती । do करुणापति त्रिपाठी र २-५० 
१५ प्राचीन भारत की गोरव-गाथा । सं०-डॉ० शरभुनाथ सिंह "१-७५ 
14 गणितकौमुदी | do गणपतिदेव ssh : २-०० ` 
१७ भारतीय इतिहास की रूप रेखा । -चोखम्बा प्रकाशन २-५० 
१८ प्रारस्मिक भूगोल | | Pp 27 ” ३-०० 
_ १९ संक्षिप्त सामाजिक शान। ७» ५ ३-५० 


२० नवीन अनुवादचन्द्रिका । परीक्षोपयोगी सर्वोत्तमं संस्करण ३-५०. 
२१. संछस्तरचनानुवाद शिक्षकः ( अनुवाद की अद्वितीय पुस्तक ) ` २-५० | 
२५ र. प्भाषा सरल हिन्दी व्याकरण । ( चौखस्वा प्रकाशन). १-७० 
२३ सोसपघ प्रथमा प्रश्नावली । बिहार २-००, वाराणसी 


; | ८ आपतिस्था. ~ -चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, चाराणसोी: 
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